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रंगकर्मियों से निवेदन 
@ viv संघर्षशील पत्रिका केवल रोज्याश्रय भयवा बड़े ओद्योगिक घरानों के 
सहारे कभी नहीं चली । 


. @ कोई भी सोहेब्य पत्रिका राज्याधय के अन्नाव में लड़खड़ा सकती है, ते!कत मर 


नहीं सकती 
@ 'रंगभारती आपकी अपनी पत्रिका है । इसे आपका संरक्षण चाहिये । 


| 
| 
| 


हमारा सभी रंगकमियों से निवेदन है कि मात्र बारह रुपये आज ही भेजकर | 


जुलाई, १९८० के. अंक से 'रंगभारती' के वाषिक ग्राहक बन जायें । 

@ समस्त पुराने सहयोगियों से निवेदन है कि वे अपनी वाषिक सहयोग-राशि बारह 
रुपये मात्र तुरन्त भेजकर “रंगभारती' को पूर्ववत्‌ अपना संरक्षण प्रदान करें | 

Q रंगभारतो' के विभिन्न स्तंभो तया विशेषांको के लिये हम आपकी रचनायें 
भी सादर आमंत्रित करते हैं । 

@ि वाधिक सहयोग-राशि केवल Nes नक्षत्र अंतर्राष्ट्रीय 
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SN यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के qd अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 


"t 
“° प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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` .. . हिन्दी का रंग-आस्वोलन : डॉ० सिद्धनाथ कुमार 9 
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x. इस अंक | इस अंक मे| c 


otto 0o t 5o o8 भुल आलेख: प्रागजीडोसा ` `. cy. 


शे 


` रंगभारती 


द्वारा आयोजित | 
atat एकता. नाट्य-प्रतियोगिता 
"oo को नियमावली | E: 


-— *रंगमारती' द्वारा आयोजित, कोमी एकता नाट्य-प्रतियोगिता सें. ताटय- 


रचना भेजने की अन्तिम तिथि 30 जन..1981 है i १ 


adao नादय-कृति का चयन निर्णायक-मण्डल दारा किया जायेगा । 
मण्डल का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा । “ | 
 संण्डल द्वारा चुनी हुई adao रचना पर 501-00 «o का नकद पुरस्कार 


एक विशेष समारोह में नाटककार को प्रदान किया जायेगा । 


पुरस्कृत नाट्य-रचना की घोषणा 'रंगंसारती' के जुलाई, 1981 अंक में 
की जायगी 


` पुरस्कृत रचना को 'रंगभारती' के अक्तूबर, 1981 अंक में बिना किसी 


अतिरिक्त मान-देय के प्रकाशित किया जायेगा । 
पुरस्कृत ` रचना को पुस्तकाकार रूप सें प्रकाशित करने का अधिकार 


_'रंगमारती' द्वारा सुरक्षित रहेगा तथा पुस्तक रूप में प्रकाशित होने पर 


fafa पुस्तकों पर लेखक को 10% रायल्टी एवं 10 प्रतियाँ (नि:शुल्क) 
प्रदान को जांयेंगी। - | 


न 


नाट्यालेख की मंचन-अवधि कृम्-से-कृम सवा घटा होनी चाहिए । 


* आलेख प्रत्येक दशा में अप्रफांशित होनी चाहिए.। 


> आलेख UU के एक ओर gas हस्तलिखित अथवा, dfaa - होना j 
चाहिए । | 


' आलेख की एक प्रति अपने पास. सुरक्षित रखे । पुरस्कृत न होने की दक्षा | 


. में आलेख डाक-व्यय प्राप्त होने पर ही वापस किया. जा सेकेगा । | 


Se रजिस्टडं डाक से हो भेज खो जाने की. दक्षा में 'रंगभारती' का 
` कोई: दायित्व त्त होगा - 


" m | 
` “रधमारती से सम्बद्ध कोई भी व्यक्ति अथवा उसके परिवार क्वा सदस्य. 


इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा à 


शामिल हो. सकते हे ६ - | / | 
S - -' 9 - We शरद नांगर - 

tpe 0:27 aru 77 ^ agaia संयोजक ˆ 
. कोमी एकता नाट्य-प्रतियोगिता 

रगभारती', कोठी साह जी, मिर्जामण्डी, चोक, _लखनअ-226003 
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. अपनी अप्रकाशित नोढ य-रचना आप इस पते पर भेजकर प्रतियोगिता में 





हिन्दी का रंग-आन्दोलन 


—  Á— À——u— कफ पा 


ME, > या: --डा० सिद्धनाथ कुमार 


क 
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विशेष लेक : हिन्दी रंगमंच दिवस ३ अप्रेल P 


. रंगमंच मंनुष्य की सांस्कृतिक चेतना को अभिव्यक्ति के. एक अत्यन्त शक्ति- 
शाली माध्यम के रूप में सदा से स्वीकृत रहा है । वर्नाड शा ने रंगमंच के महत्व . 
को स्त्रीकार करते हुए इसे माना था--विंचारों का कारखाना, विवेक का प्रोत्साहक 
और उत्भेरक, सामाजिक आचरण का व्याख्यातः, निराशा और उदासी' के विरुद्ध. 
चलाया जानेवाला अस्त्र, मनुष्य के ऊर्ध्वारोहण का मन्दिर.। इस महत्व के कारण 
किसी देश और जाति. में अपनी रंगमंचीय गतिविधियों की.समृद्धि की चिन्ता. 
* स्वाभाविक qi. 


| 

| H — अपने देश में 'संस्कृत नाटक और रंगमंच की अत्यन्त समृद्ध-परस्परा रही । 

| . उसके gre के वाद भाषा नाटकों और लोकनाटकों के रंगमंच देश के विभिन्न क्षेत्रों 

| में सक्रिय रहे । भारतेन्दु के उदय के,साथ जब आधुनिक नाटक का नवोन्मेष हुआ 

| wu कई शताब्दं के बाद हिन्दी-क्षेत्र में आधुनिक चेतना सम्पन्न एक नये रंगमंच ने 

॥- ' जन्म ग्रहण. किया । उसके बाद agiagi कभी-कभी कोई हलचल अवश्य सुनायी 

— पडी, पर उसे किसी भी स्थिति में रंग-आत्दोलन,नहीं कहा जा सकता । .रंग-चेतना 
~ की जो छोटी-छोटी चिंनगारियाँ विभिन्न स्थानों पर कभी-कभी सुलगती रहीं, उन; 
सबको मिला कर हिन्दी रंग-परम्परा की कोई दहकती हुई ज्वाला नहीं बन पायी । . 

` ` स्वाधीनताप्राप्ति के बाद, विशेष रुप से सन्‌ १६६० के बांद भारतीय माटूयक्षे त WU 

| . काफी सक्रियता आयी. है, अनेक कुशल नाटकक्रार,: अभिनेता और निर्देशक सामने 
आये हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दो नाट्यक्षेत्र में इतनी सक्रियता पहले कभी नहीं | 

| .' आयी थी, पर यह.भो सत्य है कि हिन्दी रंगमंच की यह सारी सक्रियता बिखरी- _ | 
- बिखरी है । हिन्दी क्षेत्र के विस्तार को देखते हुए ग्रह सक्रियता अपर्याप्त से भी कम | 

' है, और सबसे बड़ी वात यह कि इसमें कोई नियमितता, कोई क्रमवद्धता नहीं हे । ; d 

हहन्दी रंगमंच का कारये बड़े-बड़े नगरों में ही, वह भी कभी-कभी, दिखायी पड़ता हैत 
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.. यह प्रसन्नता की वात है कि इधर कुछेक बड़े नगरों की एक-दो संस्थाए अव नाटकों 
`` के नियमित प्रदर्शन' की दिशा में सक्रिय g | | 


aiaa स्थिति mp देखते हुए कहना चाहिए कि जिसे रंग-आंदोलन कद्दा. 

जी सके; वह हिन्दी में अभी 'भी-नहीं है । रंग-आन्दोलन तो तब 'कहा जाता, जब 

' ` - -नाटयःप्रदर्शनं 'बड़ेन्वर्ड नगरों' में ही सीमित नहीं 'रहता,.छोटे-बड़े सब qup 
` नगरों में पहुंच जाता, विभिन्न क्षेत्रों और दर्शकों की शिक्षा-दीक्षा एवं रुचियों के 
अनुरुप अनेक. प्रकार के नाटक होते । रंग-आन्दोलन इसे तब कहा जाता, जव रंगमंच 

' लोगों के सांस्कृतिक जीवन का अनिवार्य अंग बन जाता । इंग्लैण्ड और अमेरिका में 
छोटे-छोटे रंग्रमंचो का. आन्दोलन कभी हुआ था, उस तरह के रंग-आन्दोलन की 

आज जरुरत है | कुछ लोगों का कहता है कि हिन्दी रंगमंच पहले व्यावसायिकता के 

' धरातल पर तो आये, जैसे दिल्ली में पंजाबी रंगमंच व्यावसायिकता के धरातल पर 

-- आया है और आश्चर्यजनक रूप में सफल हुआ है। मात्र व्यावसायिकता रंग- _ 
आन्दोलन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पर इससे रंग-आन्दोलन में गति आ सकती 

., है. किसी भी रंगमंच के जीवित सहने और विकसित होने के लिए सुदृढ़ आथिक 

` आधर आवश्यक है--व्यवसांय के माध्यम से यह मिल सके, di बुरी वात नहीं है 

. यों-प्रत्येक देश-में शासन के सहयोग से सांस्कृतिक रंगमंच को जीवित रहने में सुविधा a : 

“ होती. रही है।_ रंग-आन्दोलन की सक्रियता एवं समृद्धि के लिए जितना और जेसा 
आथिक संरक्षण आज आवश्यक है (शासन से प्राप्तः संरक्षण में खतरे भी हैं, यहे 

^ - अलग बात है), वह हमारे, यहां अभी सुलभ नहीँ हो पाया है । .आज आवश्यकता 
इस वात की है. कि नाट्य-संस्थाओं में आत्म-निभंरता और स्थायित्व आये, नाट्य- 
pe . West में नियमितता आये, और इनके फलस्वरुप रंगप्रमी दर्शकों का वर्ग निमित 


हो, तभी हिन्दी रंग-आन्दोलन शक्तिशाली बनेगा, सार्थक और सफल होगा | UE 
सव कसे होगा, dg एक कठिन विचारणीय प्रश्न है O 
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01,088 चेतना का दिशावाहक 
`` ` आगरा नांटय समारोह 





“अनिल कमार WIE 


आगरा.की रंगमंच परम्परा काफी पुरानी है । देश की स्वाधीनता के कुछ. 
वषं qd स्थापित भारतीय जन नाट्य संघ की आगरा शाखा प्रायः ३५ वषं से 


रंगमंच के क्षेत्र में सक्रिय रही है। आगरा कालेज छात्र संघ द्वारा'भी एक लम्बे 


अरसे तक उत्कृष्ट नाटकों का मन्चन किया जाता रहा है। किन्तु विगत कुछ वषं. ' 
से आगरा के नाट्यान्दोलन की गति अधिक, तीव्र हुई है और इसका श्रेय कुछ वर्ष 


: qd उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा आगरा में आयोजित सम्भागीय 


नाटक प्रतियोगिता. के आयोजन ओर उसके साथ झुकादमी के भारतेन्दु नाट्य केन्द्र 


. द्वारा आयोजित नाट्य प्रशिक्षण शिविर को ही दिया जाना चाहिये । अकादमी के 


-इंने आयोजनों के.वाद. पिछले ५ वर्ष में नगर में अनेक नई नाट्य संस्थाएं गठित `_ 

हुई, जिनमें से “हम ललित कला मंच, “रंगकर्म', “भारतीय कला संघ” आदि के | 
' नाम उल्लेखनीय हैं। इस समय आगरा में. लगभग पन्द्रह नाटय संस्थाएं कार्यरत 
. _ हैं। आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा नगर में सूरसदन का निर्माण हो जाने से नगर . 
` भे प्रेक्षागृह की समस्या भी हल हो गई । किन्तु खेद की वात है कि आगरा को नाट्य | 

चेतना के विकास की,ओर उत्तर प्रदेश शासन एवं प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी 
"द्वारा अपेक्षित ध्यान नहीं दिया ,जा रहा। लगभग ५ वर्ष को उदासीनता के बाद 


- 


E" 


` 





उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी को आगरा की सुधि आई और अकादमी द्वारा 


` विंगत २५,२६, व २७ भाचे LET तीन दिन: के नाट्य समारोह का आयोजन किया: 
Ec  . के e diss 


अकादमी का ये नाटय समारोह आगरा नंगर'की रंगचेतना को गति प्रदानः 


' करने में सहायक हो सकता है वशत कि अकादमी हारा” अगले ३ वर्षों के लिये | 

_ भागरा के लिये . योजनाबद्ध, ढंग से ध्यान देकरे ' कोम किया जाये । प्रदेश के प्रमुख 

शिक्षा, सांहित्यिक, औद्योगिक, एवं पर्यटन केन्द्र होने. के नाते, यह उचित होगा क्रि | 

शासन का सांस्कृतिक" कार्यो विभाग इस-नगर के सांस्कृतिक विकास के प्रति सजग... 
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हो और प्रदेश की संगीत . नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय कार्यालय शी घ्रातिशीघ्र 


` आगरा में स्थापित कुराये । प्रदेश की संगीत . नाटक अकादमी के क्षेत्रीय कार्यालय 


पर विशेष आग्रह इसलिये है क्योंकि हाल के नाट्य समारोह के सफल आयोजन ने 
यह सिद्ध कर ,दिया कि अकादमी के पास सांस्कृतिक आयोजनों का सफल संचालन 
करने की gaga है। हाल के नाट्य समांरोह की रुपरेखा के निर्माण एवं आगरा 
की समस्त नाट्य संस्थाओं. को सूत्रवद्ध .करके प्राय: १००० सीटों के दर्शकों सें 
खचाखाच भरे सूरसदन में लगातार तीन दिन तक अपने अथक श्रम और निष्ठा से 
सुव्यवस्थित रूप से समारोह का सफल संयोजन करके अकादमी के सहायक सचिव 
डा० शरद त्तागर ने एक कीतिमान स्थापित किया है । \ ४० : 


इस नाटय समारोह की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि नगर की सभी 
नाट्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को लेकर सुविख्यात शिक्षाविदं एवं साहित्यकार 
ero 'विद्यानिवास मिश्र की भध्यक्षता में एक "नाट्य समारोह समिति का गठन 
किया गया ; और इस समिति ने समारोह की व्यवस्था को बड़ी कुशलता. से 


सम्भाला L इससे यह भी आशा वंधती है. कि कदाचित भविष्य मे. आगरा की नाट्य .' 


संस्थाओं के बीच पारस्परिक शेहयोग और बढ़ेगा । यह आशा तव और वलवती 
हो सकती हैं जब अकादमी जेसी साधन सम्पन्न संस्था अपने विशेषज्ञ अधिकारिय 


* द्वारp भविष्य में भी मार्ग-दर्शन एवं सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करे । ` 


तीत॑ दिन के इस नाट्य समारोह के अन्तगृंत . सूरसदन के मंच परः चार 
नाटकों का मंचन हुआं। c 


पहले दिन लखनऊ की प्रमुख नाट्य संस्था Aaga द्वारा मणिमधुकर- 


५ इत नाटक - “दुलारीवाई' का मंचन किया गया । दूसरे दिन आगरा की नाट्य 
संस्थाओं “हम ललित कला मंच' एवं "भारतीय जन नाट्य संघ' द्वारा क्रमशः, 
gma कुमार सिंह-कृत “सिंहासन : खाली है” तथा 'होहीलिका' : का प्रदर्शन किया 
गया और तीसरे दिन कानपुर की सुप्रसिद्ध संस्था, . 'शिल्पो' द्वारा . सुदर्शन चोपड़ा | 
` कृत त्ताटक अपनी पहचान” सूरसदन प्रेक्षागृह के मंच पर खेला गया और इसके | 
qd सदन के सम्मुख खुले प्रांगण में आगरा की नाट्य संस्था “रंग कम ने बांदल | 
सरकार के वहुचचित नाटक JAT का, मुक्तीकाणी “प्रयोग T नाटक के रुप ' 
| में किया । इन नाट्य प्रदर्शनों के साथ ही विश्व नाट्य दिवस के उपलक्ष्य में प 
, ˆ .'भोरतोय. कला संघ' ने. अकादमी के सहयोग से एंक विचार गोष्ठी 'आगरा की | 
— C रुंगचेतना सीमा 'और सम्भावनाऐ' का आयोजन करके आगरा, के रंगमंच की 
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समस्याओं पर समस्त नाट्य संस्थाओं द्वारा सामूहिक रूप से विचार करने का. 
सिलसिला शुरू किया । X ER 


` - केरीव ५ साल पहले हुई अकादमी की arem प्रतियोगिता के पश्चात्‌ यंह ` 
दूसरा मौका था जव आगरा के दर्शकों फो आगरा 'की नाट्य प्रस्तुतियों के साथ". 
` साथ आगरा के बाहर के नादय “दलों के नाटक देखने को मिले «fes इस बार 
प्रतियोगिता के मुकावले ज्यादा बेहतर नाटक. देखने को मिले । इससे सवसे अधिक 


लाभ आगरा की नाद्य संस्थाओं को.यह हुआ कि वे अपने काम के स्तर का. 
मुकाबला प्रदेश के दूसरे प्रमुख नाट्य केन्द्रों के काम से कर सके | | | 


` इस नाद्य समारोह की अवधि में मंचित पाँच नाटकों द्वारा विभिन्न प्रकार के 
नाट्य प्रयोग एफ,साथ॑ देखने को मिले 'दुंलारी बाई! और 'होहोलिका! संगीतात्मक 
एवं लोकनाट्य शैली .के प्रयोग थे तो {सहासन खाली है प्रतीकात्मक व्यंग्य नाटक .. 
था । 'जुलूस' लीक से हटकर एक नंवनाट्य प्रयोग था तो: “अपनी पहचान' आधुनिक 
रंगोपकरणों के चमत्कार से ओतप्रोत नाट्य प्रयोग था । इन' सभी नाटकों में 
"मेघदूत? का “दुलारी वाई” सर्वाधिक साफ सुधरे नाट्य प्रयोग के रूप में उभर कर 
आया.। अभिनय, दृश्य योजना, रंगदीपन एवं संगीतात्मकता सभी दृष्टि से ये एक 
-संतुलित नाट्य प्रयोग था । 'सिंहासन खाली है' के अभिनेताओं ने भी अपनी प्रतिभा 
- क्रा अच्छा परिचय दिया । 'होहोलिका' के पात्रों में अभिनय स्तर की एक रूपता 
का अभाव था लेकिन कुल मिला कर इस नाटक नें भी दर्शकों पर अच्छा प्रभां : 
. डाला । _नुक्कड़ नाटक 'जुलूस' के कलाकारों ने अभिनय क्षमता का अच्छा परिचय - | 
दिया किन्तु कोरस गायन में कलाकारों फा वेसुरापन खटकता रहा, आलेख भी 
राजनैतिक अतिरंजता से ग्रस्त लगा कुछ अंश , देश-काल की दृष्टि से अंप्रासंगिक भी . 
लगे । 'अपनी पहचार्न' में उत्तम की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सभी पात्रों का : 
“ अभिनय कमजोर लगा अपणा की भूमिका करने वाली अभिनेत्री का उच्चारण दोष ` | 
और संवादों में अटकना बहुत खटका | इस नाटक में मंच की शालीनता का अति- : 
क्रमण होता देखा गया स्त्री-पुरुष का वारंबार हम-विस्तर होना, काम प्रसंगों का र 
. संकेत मात्र करने के स्थान पर ` उन्हें जंझ्रत से ज्यादा उभारना, पूरे नाटक की |` 
afi में शराबखोरी की पुनरावृत्ति ने नाटक को अधिक नंगा वनने में सहायता-> | 
qgar । भव्य सेट, आधुनिक उपकरणों द्वारा स्लाइडों एवं स्पेशल इफेक्ट्स के, | 
तामझाम के बावजूद नाट्य इति के रूप.में यह नाटक दर्शकों को अधिक प्रभावित 


न्‌ कर सका. 'केवल वयस्कों के लिये के ठंप्पे के साथ इस नाटक के व्यावसायिक ` 


sX 
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| 
| 
* ` प्रयोग किये जा सकते हैं किन्तु अकादमी जैसी संस्थाओं द्वारा ऐसे नाटकों को प्रश्रय | 
0 देता उचित नहीं लगता । z | 
क ८7 j 
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` समारोह के अंतिम नाढक के प्रदर्शन के qd अकादमी कें सहायक सचिव 
Sio शरद नागर ने आगरा के नाट्य प्रेमियों- एवं स्थानीय नाट्य-संस्थाओं द्वारा : 
` प्रदान किये गये सहयोग की भुरि-भूरि प्रशंसा की। नाट्य समारोह समितिके | 
. अध्यक्ष डा० विद्यानिवास मिश्र ने इस .सफल नाट्य समारोह के लिये अकादमी कों : 
' बधाई दी और आगरा की जनता की ओर से शासन से जोरदार शब्दों में मांग > 
को कि आगरा के सांस्कृतिक विकास के लिये सांस्कृतिक विभाग द्वारा क्षेत्रीय ` 

' कार्यालय स्थापित किया जाये और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आगरा में नियमित 
रूप से संगीत और नाटक के उत्कृष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया जाये | प्रक्षागह 


मे उपस्थित लगभग एक हजार से अधिक दर्शकों ने डा० मिश्र की इस सामयिक - 
. LS कतंलध्वनि से समर्थन किया । ' 


निस्संदेह आगरा नाट्य समारोह उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का. 
. एक अत्यन्त सफल ..भर सुनियोजित आयोजन था जिसे अकादमी ने एक.महीने की 
अल्पावधि में इतने व्यवस्थित ढंग से किया p आणा है कि ag आयोजन आगरा के 
` नाट्यान्दोल को. गति प्रदान करेगा यह एक सफल दिशावाहक आयोजन.था' । ,इस 
सफल आयोजन. के लिये आगरा नाट्य समारोहः: समिति के अध्यक्ष डा० विद्या ` 


निवास मिश्र एवं सभी सदस्य तथा अकादमी के सहायक सचिव डा० नागर भौर 
प्रबन्धक' भ्री अवधेश श्रीवास्तव जैसे कर्मठ कार्यकर्ता बधाई के पात्र & I 


| शाह माकट, आगरा 
डॉ० अर्जुनदास केसरी की संग्रहणीय | | d 
` लोरिकायन Eg 
उत्तर प्रदेश हिस्दी संस्थान, | 
लखनऊ द्वारा. 6,000 ₹० के राहुल | 
“साकृत्यायन पुरस्कार से. सम्मानित | 
सचित्र लोक-महाकाव्य | / ` 
डबल डिमाई आकार: कपड़े की जिल्द |. 
de Wo : 580: मूल्य : 75-00 zo ` 

प्रकाशक $ 

लोकरुचि प्रकाशन 
_राबदस गंज; मिजापुर (उ० प्रः} 
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. आमन्त्रित करता है, जीवन के 
कटुःसत्यो को उनके वास्तविक रूप | 
d |: रक़ताकारों की रचभायें ! 
` | 8899. : सम्पादक, 'रामानान्तर', . 
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SEB 


समय : रात्रि के साढ़े ८ बजे । 


ग से सजा हुआ -एक भोर देलीफॉन-- खिड़की की बगल से ऊपर जाने 
के लिए सीढ़ियाँ--इसके नीचे एक स्विंग दरवाजा । ड्राइंगरूप में इस 


` वक्त कोई नहीं है। टेलीफोन की घंटी बजती है, ३५ वर्षीय sio रूपेद 


प्रवेश करता है और फोन उठाता है । » 


रूपेश : डॉक्टर रूपेश स्पोकिंग । कौन ? डॉक्टर कौशिक ? खैरियत तो है--इस : 


Aes वक्त केसे फोन किया ? हास्पिटल में डोन की जगह खाली पडी है । 


गोपालदास सेठ ने ? “''हाँ-हाँ ठीक है, डॉ० धुव भले ही खड़े हो जाये 
इस जगह के लिए यों मेरे अलावा कोई और डिजवं नहीं xr हाँ-हाँ 


अरे, कमेटी के मेम्वर ये बात अच्छी तरह जानते हैं। हाँ-हाँ, अच्छा; 
गुडनाइट। ' o7 oy 





[रूपेश फोन रखता Ba इसी वदत कार को. हेडलाइट 


C MM ` __ का प्रकाश खिड़की में पड़ता है--उसके .बाद एक अजीब | 
सी आवाज, और एक स्त्री की चील सुनकर S . 


खिड़की को ओर दोड़ता है ।] JERAN 
रूपेश : .एक्सीडेन्ट--ओह ग्रॉड । Dear 


AX adia सुन्दर युवती-_सीनाली---के साथ दापस 


Ar IE सोनाली अपना पसं सोफे पर रखती है ।] . 


AEA UU कर स्वानः डॉ? रूपेश मेहता का ड्राइंग रूम । 


अपस्टेज लेकर प्रवेश-हार से लगा वड़ा पनल ।. दायीं ओर di बड़ी ॒ ; 
* खिड़कौ--जिसमें से बाहर का बगीचा दीखता है। सम्पूर्ण कक्ष सुरुचिपर्ण _ 


: हाँ, वो तो मुझे मालम है.। हाँ, उस एपॉइन्टमेन्ट.के बारे में मीटिंग 1 
थी ।'"'ह्वाट ?.डॉ० sa खडे. होने वाले हैँ? तुमसे किसने कहा ।':*सेठ? 4 


; ५ ; 
[रूपेश दोड़कर बाहर जाता है- कुछ क्षण बाद एक | 


E आता हे । सोनाली के बाँयें कर्घे से खन बह रहा हैँ . 
` ओर चहु रूपेश का सहारा लेकर चल रहो हे, अत्यन्त « 
तुनक मिजाज है . ,रूपेश उसे. सोफे के ऊपर dz | 


| 
| 
| 
l 
| 
| 
| 
| 
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सोनाली : ईडिय्ट्स । ` 
` झ्पेशः : किसे कह रही हो । | 
सोनाली : . आपको क्या लगता है | आपको wg रही. हूँ? 
g : तो कौन है.वह ब्‌शकिस्मत ? | 
_ सोनाली : वही जो इस तारीफ के लायक है । वाहर रास्ते में इतना बड़ा ,गड्ढा 
i &— उसे “भरवाते क्यों नहीं ! 
रुपेश : मैंने क्या सड़क सुधार: का ठेका ले रखा है ES eg: 
. सोनाली ::इन सुधार के कामों के.लिए ऊंची कुसियों पर जो शोभायमान हूँ, आपने 
' 7.“ उनको.शिकायत भेजी? (रूपेश मौन अन्दर जाता है) आप किधर गये ? | 
C - (रूपेश मेडिकल बेग लेकर आता है।) * 
रूपेश : Rd, कहाँ.चोट लगी है ? 
सोनाली : मुझे हाथ न लगाइयेगा !--ये पेटी केसी हे ? 
: पेटी. ? मैडम ये हज्जाम की पेटी नहीं,. मेडिसिन बेग है! -ओर मैं 
डॉक्टर हूँ ।'*' चलो मुझे देखने दो । nr 
- सोनाली : डॉक्टर हैं, तो कया देखने का हक.मिल गया? — d ED 
रूपेश : जी हाँ मैडम । दिस इज माई ड्यूटी--कम ऑन, चुप्रचाप-इस. सोफे पर ' 
. os : लेट जाओ। : 
^ सोनाली : लेट जाऊं ? जख्म mu पर हुआ है, इसमें लेटने की क्या जरूरत है? - | 
रूपेश. : अच्छा बाबां--वेठी रहो । je 
: [ख्पेश, सोनाली फे फन्धे पर से ब्लाउज को जरा नीचा 
खिसकाता है--सोनाली .उसे और नीचे कर देती हे। 
डॉक्टर nia पर सकर्थूरोक्रोम डालकर कन्घे पर रखता 
; है और पदटी बाँधता है । सोनाली चौख उठती है 1] 
. सोनाली : ओह [इट्स टेरिबुल। - | 
रूपेश : ऐसी तो बहुत ज्यादा चोट भी नहीं लगी है । Vade. 
सोनाली: मेरी पच्चीस हजार की_.कार का तो कवाड़ा हो गया--अव मैं घर कसे 
Feng जा क? a 
' रूपेश o: मैं डब्ल्यू० आई० Qo ए० ब्रेक डाउन सविस को फोन करता हूँ । ट्रक 
- `. के साथ वांधकर तुम्हारी गाड़ी ले जायेंगे । डब्ल्यू आई० Wo Qo का 
AE तुम्हारा मेम्बर शिप नम्वर क्या है? कच्या 


S: सोनाली 
* _ _ ख्पेदा 


o सोनाली 
_ सोनाली :: 
e. : (gast) आई सी ।:''बोई द वे, तुम-फहाँ रहती हो ? 
|o सोनाली, : 
' : अरे किसी वक्त तुम्हारे यहाँ चला आऊँ--महज इसलिए । , 
सोनाली : | p 

। : विजिट पर | 
l ~ सोनाली : 
: शी ! अरे विजिट !--शायदऽकिस्री वक्त तुम्हें मेरी जरूरत ही पड़ , # 
'जाये तो-- ” ` ; 


wu 
22 wh 


रूपेश 


सोनाली : 
: aat बीमारी । 


: इसके लिये मेरे अपने फैमिली डॉक्टर हैं। dU (तीक्षण दृष्टि से घरते. हुए) 


i रूपेश 
` सोनाली 
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: तुम्हारे भाई का नाम ? 
: सुरेश--सुरेश सुखाड़िया t 
`: क्या वह सूखी चीजों का व्यापार करते हूँ ? 
:, (सबाल की उपेक्षां करके) डॉक्टर, आपका सरनेम क्‍या है? 


-. 


| : नो थेक्यू-। अच्छा emt मंगाऊं ? 
` सोनाली : 
.  ,सोताली : 

: ऐ-ऐ""`उठो-उठो ! | 

: उठ ! लेकिन क्यों? . . | 


: अभी तो तुमने कहा था घर कंसे जाऊंगी--चलो, मैं अपनी कार से छोड़ 


Sd (सहारा छूरंते हो सोनाली एकदम गिर पड़ती है। रूपेश उसे 
` उठाकर पुनः चठाता हे ag फिर सोफेपर पसर जाती है ।) बरे, ऐ1 


GUEST >”: भरता 


मेहता । 
तो मेहतागीरी छोड़कर डॉक्टरी कँसे. करने लगे ? 


ऐं ? आप मेरा पता-ठिकाना क्यों पूछ रहे हैं ? 


ह्वाट ?--एऐण्ड--ह्वाय ? 


हैं 








(gamt) यू वांट ए डेट विद मी ? 


| 
| 


i 
i 
| 
(कराहते हुए) किस वात की जरूरत पड़ जाये डॉक्टर | | 
'क्या अब STR Y फैमिली मेम्बर बनना चाहते हैं ? 


टॅक्सी -! किस लिये, ? 
घर नहीं जाना है? , | 2 ye 
(सोफे पर ही सोने का उपक्र करती है) नही। . — 0 


à 


.- 


देता हूँ । (रूपेश सोनाली को सहारा देकर चलता है) --रुको तुम्हारी | 


घर नहीं जाना है क्या? | 
नहीं । मूचे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। | > yt 
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_ सोनाली 


सोनाली 
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सोनाली 
रूपेरा 
सोनाली 
स्पेश . : 
सोनाली 


सोनाली 
रूपेश . 
सोनाली. 
eu 
सोनाली 


द. 


d हे 


; हाँ, मैं शादीशुदा हूँ । 


: क्या ?-- वहाँ अच्छा लगता है! (रूपेश ब्रान्डी निकालकर सोनाली फो 
. Bí हुए) ये लो, इसे पी लो | 


क्या हेः? 


: ग्रान्डी । फुर्ती आ जायेगी । (सोनाली पो लेती B) "err कैसा लगता है? 


फुर्ती । 


: अब तो चलो! 


चलो । (उठने का उपक्रम करते हुए) आपका वेडरूम किधर दै ? 


: अरे बेडरूम में नहीं -'अपने- घर । 


नहीं, मैं अपने घर नहों जाऊंगी.। 


: क्यों ? 


मैंने अपने भाई से कुछ नहीं बताया था। वह तो सोच रहे होंगे कि मैं 
उनकी कार लेकर रफूचक्कर हो गई हूं । 


: हुं-कह-जाने के लिए निकली थीं । 


डॉक्टर, मेरे जाती मामले में कोई माथा-पच्चो करे, यह मुझे कतई पसंद 
नहीं । 


: अच्छा बावा, तो कहाँ रहोगी ? 


यहीं. आपके घर पर--रात भर 


: ह्वाट ? यहाँ ! --लेकिन मेरे घर में तो कोई भी नहीं है।. - 


चो कैसे ? हम-दोनों*तो हैँ । --वेल डॉक्टर, बेडरूम किधर हैं ? 
ऊपर। ' | 
ती चलो न । 


: लेकिन Ua um ही वेडरूम में ? 


क्यों ? कया दिक्कत है? मैं तुम्हें खा तो ug जाऊंगी। 


: लेकिनः'` लेकिन मेरे यहां और कमरे भी हे । 


घत्‌ !---तुम्हें संकोच होता है? 


ह्वाट ए पिटी ! ^ 


: क्यों ? इसमें 'पिटी' वाली क्या बात हूँ? 


शादीशुदा gren "इसलिए । गाय को जैसे एक खूँटे में बाँध दो न, बसे 
ही एक स्त्रो से बंधे रहो । इसमें रोमांस कहाँ रह जाता हूः? l 


: st, अपनी बीबी के साथ रोमांस नहों होता ? 
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EA DR MN रगभारतो . 


(हसकर) ओह डॉक्टर, ह्वाट ए जोक! अपनी, बीवी--ओर .रोमांस । 


ओह माई गॉड"! 
इसमें बेचारे गांड को क्यों घसीट रही हो ! 


ओह डॉक्टर''*। (ga-ga अचानक गम्भीर हो जाती है।) अच्छा, 


-. 
LS 


तो कहाँ है तुम्हारी. दुम ! E MES 
STi... | : 
अरे, वही--तुम्हारी बीवी ! | 


वह मेरे चाचा के साथ बड़ौदा गयी है--मेरी वहन के लड़के की शादी में.। | 


डॉक्टर, मुझे ब्रान्डी को दुसरा. डोज दोगे ? 


(डॉक्टर व्रांच्डी. निकालता हे । सोनाली अपना पसं . 


` `. खिसकाती 8 ।) 


(सते हुए) डॉक्टर, डू यू बिलीव इस गॉड?  ' 2 
हंड्रेड पर्सेन्ट । ; 


तुम और तुम्हारी बीवी कभी लड़ते-झगड़ते नहीं हो?. 
वेल--घर में चार बर्तन होते हैं तो वजते ही 


किसी शायर ने कहा है, 'जो.मिल गया उसी को मुकहर समझ लिका. । 


ही—सेम'ओल्ड स्टोरी-महंज ढोंग । मन में कुछ, जवान पर कुछ । ` 


तुम लोगे मुखौटा क्यों पहने रहते हो ?' देल डॉक्टर, टैल-मी ऑन ओथ, 
क्या कभी यह नहीं.सोचते कि काश शादी न॑ की होती: तोऽज्यादा अच्छा 
होता । ? E xe 

क्‍या ''या कुछ नहीं, टेल मी द टर थ । | 


यह तो तुमने “ऐसा सवाल पूछा है, जैसे कोई छोटा बच्चा. इम्तिहान में  |' 
पास न होने पर सौचने लगे कि इससे तो अच्छा'था मैं इम्तिहान में वैठता , 


ही नहीं। _ Dep PE 
(उछ्छलफर) देयर यू मार ! इसका मतलब यहु हुआ कि शादी के इस्ति. | 
हान में तुम पास नहो हो सके क्यों ? WE E ६ 
नहीं । सव संव्जेक्ट्स में तो नहीं, लेकिन sequi "m D. 3 


दट्सरांइट, नंब. चलो | > 
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'सोशाली 


7 


* 


सोनाली : ऊपर । - . 
रूपेश : नो। . र ] 
` सोनाली : ओ वावा, बात रोमांस की थी न ? तो आओ, मैं तुम्हें रोमांस का अनु- 
2 भवः कराऊ । 
E : नहीं। . . 
` सोनाली : डॉक्टर, अभी जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा थातो तुम्हें कोई ससेन | 
“77: हुमा था ! 
रूपेश. : कतई नहीं, मैं डॉक्टर हूँ । ः | 
सोनाली : (हसकर) गोया कि डॉक्टर आसमान से टपक पड़ते हैं ? — लायर, 
झठे ! 
, रूपेश : मैं-झूठा ! B 
सोनाली: सरासर | gut स्त्री की इच्छा न करने वांला इन्सान आज तक दुनियाँ 
में पदा ही नहीं हुआ- 2 
ww `. : लेकिन मैं अपनी फेमिली लाइफ से पुरो तरह संटिस्फाइड हूं 1 | 
^ सोनाली : दौलत से या सेक्सुअली ? | PR 
रूपेश . : 'ओफ ! तुम औरत हो कि क्वेश्चन-पेपर ?, -. 
सोनाली : वेल डॉक्टर, तुमने कभी आँख लड़ाई है किसी से? | 
रूपेश : एक भली औरत मेरी पत्नी है। सुख से जी dr इतना पैसा है हास्पिटल 
` ` में डीन को जगह खाली हुई है, वह अगर मुझे. मिल जाय-तो बस सोने में 
` सुहागा है I 
सोनाली : हूँ ! तो वह जगह मिलने में क्या अड्चन है ? ... 
tq . ४ हमारे हास्पिटल के सीनियर डॉक्टर ध्रुव भी उसी पद के उम्मीदवार हो 
fou | 
 'सोनाली : डॉक्टर, अगर मैं डीन बनने में तुम्हारी मदद-करू तो ! 
' रूपेश : तुम--वो केसे ? 
सोनाली : यह सव. मुझ पर छोड़ो । औरंतों के पास बहुत से हथियार होते g l 
अगर वह एक भी हथियार का इस्तेमाल कर बंठे तो आदमी पनाह मांगने 
लगे 1 लेकिन पहले वचन दो, अगर तुम्हारा काम. कर दूं तो तुम मेरा 
` - काम फरोगे ? 
` ख्पेश `: केसा काम? | EAE 
काम वक्त आने पर-बताऊंगी। गिव मी योर प्रॉमिस ! c 
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हाथी के दाँत टिखाने के और, खाने के भौर--लेकिन समाज के डर से 


-sopru ७७ 


"s 


1 
रंगभारतो 
प्रॉमिस ती काम जानने के वाद ही कर सकता हूँ । £ | 
जो काम डाक्टरों के वस का है, मेरा काम उससे बाहर नहीं होगा । | $ 
देन, आई प्रॉमिस यू । X 
तब तो तुम डीन तो क्या, अपना हास्पिटल खुद भी खड़ा कर सकते हो-~ | 
मुझमें इतनी ताकत है । D. B 
क्या मतलब ? i 2 a | 
तुमने कहा था, कि तुम्हारे एक चाचा हैं । 

gl कहा था। - 

उनके पास तो महज एक अपनी ही जान होगी ? | 
हाँ । | 
तो चाचा जी को अपनी दौलत तुम्हें दे देनी चाहिये । | 
वह बयों ? अभी वह जिन्दा हैं। | | : 
मया उम्र हे'तुम्हार चाचा की? . | | | j 
सत्तर साल । . | ro 

तो''*तो उन्हें अव पेशन्स कालोनी में चला जाना चाहिये । सरकार को 
एक वृद्धाश्रम बनवाना चाहिये जिसमें सारे gedi को ढंकेल दिया जाये । 
दो वक्त खांना दिया जाये; जरूरत भर कें कपडे दिये जाये---और अगर | 
कपड़े त भी हों तब भी चलेगा । ha | 
माई गॉड | हाऊ स्ट्रेज यु आर ! | 
जवानी का बोलबाला हे. डॉक्टर, माइट इज राइट b और यह शक्ति 
जवानों के पास.ही होती है? ga! यह मजे; ये मस्ती 


(व्यग्य से). और इस मस्ती के आलम में आदमी और जानवर में कोई | 
फक नहीं रहजाता। ..- € 


अरे डॉक्टर, वक्त आने पर आदमी जानवर रे भी वदवर हो जाता हे P 
असलियत तो यह है कि तुम जा बाहर से दिखते हो, भीतर से नहीं हो-- | 





तुम बोल नहो सकते । ज्ञाने दो डॉक्टर, एक बात पुछं । 
तुम्हारी एक कथा में बहुतेरी उपकथायें होती हैं। ' ` E 
(भोखी से) संच : मेरी बातों में रस आता है ? "duca EN 
वेल-र्‍यस ॥ ` ` 302 DE [5 


= 
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" 
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wmm ` : ओह्‌, नो--नो ! 
सोनाली : देखा ढोंग ! तुम्हारी आँखें सब कुछ कह रही, हैं । ---खैर मान लो; किसी ` 


-„ पेशेन्ट को देखने तुम कहीं वाहर जाते हो । रेलवे कम्पार्टमेंट में तुम्हें एक 


सानो वाहर खड़े आदमी से कत कर रहो हो) ऐ कंडक्टर ! प्लीज-- | 
` “बगल का कूपा (केस्पाटंमेंट) खाली है, वो हमें दे दीजिये । --जी हाँ, 


सुन्दर युवती मिल जाती. 2 
Qa :, जैसे कि तुम । 
. सोनाली. : हाँ, यहो मान लो । |. 
E (क्षणिक अन्धकार के बाद पुनः प्रकाश-- quu वही है... 
2 ` किन्तु दोनों का अभिनय ऐसा हे, मानो अपरिचित हों 
| "और ट्रेन के एक कम्पाटंमेन्ट में सफर कर रहे हों। 
सोनाली $ आपका नाम? | 
रूपेश , : डॉ० रूपेश मेहता, साइकियाट्रिस्ट । 
सोनाली : ग्लैड ट्‌ मोट यू । झि 
` -ख्पेश. -४ सो एम आई। आपका शुभ नाम? | 
` सोनाली : सोनाली--मिस सोनाली । ` 
रूपेश : मिस सोनाली ! ब्युटीफुल | बाईदवे कितनी सीट का कम्पार्टेमेंट है यह! - 
, सोनाली :. चार । वाकी दोनों पैसेन्जर बूढ़े लोग हैं। वाहर है, अभी आं जायेंगे । 
लेकिन डॉ० मेहता, ये दोनों, पैसेन्जर जल्दी उतर जायें तो अच्छा हो ! | 
- क्‍यों ? है न 1 ण. 
ख्पेश : या फिर वो लोग डाइनिंग रूम में चले जये। 507 
सोनाली :-लेकिन ठहरो--ऐसा करते हैं''' (खिड़की से बाहर सिर निकालकर : 


हम कपल हैं--ये लो, प्रच्चीस रुपये ! --(फिर कुछ पल फे बाद उठकर . 


द कर लिया है । अव में तुम्हारी वाइफ हूँ, ऐसा वर्ताव करना । 


: कहाँ ? 
लोगों के सांमने--आऔर कहाँ । लोग यही समझंगे कि कितता सुखी जोड़ा 


है bgg आनन्द नहीं होगा ? ' | , 


i बेल--आफकोसं होगा । लेकिन आखिर मैं भी तो आदमी ही हे 
añ E दन oF 


~ जैसे कपे का दरवाजा बन्द करती है) .वेल डॉक्टर. अब हमने कूपे को | 


ye si E ०... RUE " ve | 
(ग) .. E en "pe E M o रंगभारती | 
' सोनाली : (डॉक्टर को कन्घे से धक्का देते हुए) देट्स'ए गुड ब्वॉय । (फिर अपने 
पसे में से एक सेन्ट की üt निकालती g) वेल डॉक्टर, इस सेन्ट का 
नाम क्या है? a 
रूपेश o प्रिया । | 
सोनाली : (डॉक्टर पर जंसे गिरी पडतो ह) ओह डालिग ! ' (क्षणिक अन्धकार के 
बाद प्रकाश होता हे । प्रातःकाल का समय हूं । STE ग रूम में कोई नहीं 
है फोन की घन्टी. बज रहो हे । रूपेश आकर फोन उठाता d १) 
C “>” रूपेश : हैलो, डॉक्टर रूपेश मेहता स्पोकिग--कीनु,? . कौशिक? कया वांत है ? 
— —हाँ-हाँ, आ जाओ । तुम्हारे लिये तो मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले 
हैं -भोह यस ! काम ऑन, यू ओर मोस्ट वेलकम ! | 
| रिसीवर रखता है तभी सोनाली चाय का कप लिये 
अन्चर से आती है। आकृति से इस समय वह संयत 
लगती है, कपड़े व्यवस्थित हैं। बात-चीत और बर्ताव 
7 भी बदला हुंआ है 1) 
oW : क्‍या टाइम हुआ है डॉक्टर? - ERI 
` RNS (सोनाली कप रखती है । डॉक्टर के पास घड़ी नहीं है ।) 
 -ख्पेश  : कान्ट से एक्जेक्टली : लेकिन छः बज गये होगे । 
. सोनाली ४ आपको पत्नी.और चाचा जी ततो आज सवेरे ही आने को हुँ. न ? 
/  रूपेश् : बाम्वे.एवसप्रेस से] | 
सोनाली : गाड़ी तो स्टेशन पर आ गई होगी ?.. . 
` रूपेश -: इंडियन रेलवेज की गाड़ियाँ अंगर टाइम पर आने लगे तो भला तुमं इस : 
n कदर वेचेन क्यों नजर आओ? 4. 
s सोनाली : अव मुझे यहां से चले जाना चाहिए ।_ रातभर आपके यहाँ रही हं, यह. 
 . ` ` गगर उनको पता चल गया तो ठीक न होगा (रूपेश सोनाली को अपलक | 
£ देखता रहता है) इस qug टकटकी बाँध कर क्या देख रहे हो ? : 
DENS NES EU रहा हूं, क्था यहःतुम बोल, रहीं हो ? 
: “सोनाली : ऐसा क्यों सोच रहे हैं? . : 
L0 Ra : कल की रंगीली कहानी याद नहीं? तुम्हारे उस रंगीन, मिजाज और इस. 


^ 
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XM pore. वक्त के तुम्हारे ,रूप में जमीन-भासमांन ,का फक है L3 सोचता हूँ कि / i 
ce _ इसी औरत ने कल रात मेरे-जैसे संयमी आदमी को शीशे में उतारने के 1 | 
T लिये कसे-केसे दाँव-पेंच खेले थे-:और भाज वही ओरंत मेरे सामने Ud 
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सोनाली 


रूपेश . : 


सोनाली 


ख्पेदा 


सोनाली : 
: तुम्हारी कार का ऐक्सोडेन्ट हो गया था--याद है:? 


रूंपेश 


सोनाली : 
: राइट | फिर मैंने तुम्हारे aen पर दवा लगाई | उस वक्त तुम्हारी atg ' 
के ऊपर का ब्लाउज नीचे खिसक गया था, मैंने ठीक करने की कोशिशे 


owe 


रूपेश 


स्पेश 


सोनाली : 
: फिर तुम एकदमं एक्साइटेड हो गई । हम लोग ऊपर'गये । : मैंने तुम्ह 


रूपेश 


डॉक्टर, रात को क्या-क्या गुजर गया मैं ऐसा क्या-क्या वढ़-चढ़कर बोलो, 
गई मुझे याद नहीं । --भाई एम सॉरी । ~ 
तुम बिल्कुल फिल्मी वेम्प की जीती-जागती तस्वीर बनकर जो जी सें 
आया, कह गयीं । | 7829 
ओह गाड i , ९ - i t, 


: तुम्हे कुछ भी याद नहीं? . 


हल्का-सा बिल्कुल dee सा याद रह गया हैं। | 


हाँ--आर आप वहाँ आये और मुझे यहां ले आये! ..- . ` 


की तो.तुमने ` जान-वुझकर उसे और नीचा कर दिया.। फिर तुमने कहा | 


_ किं, एक आदमी एंक. ही पत्नी के साथ कंसे बंधा रहता है? याद है ' 

. सोनाली : 

: उसके वाद मेरे चाचा के बारे में तो ऐसी 'वातें कहीं कि मुझे ऐसा लगने - 
am कि अगर तुम्हारा वश चले तो तुम कहीं मेरे चाचा का खन करने पर 

` .' ही आमादा न हो जाओ d 

सोनाली : 


नहीं । 


ओह गाड | क्या मैंने यह कहा था कि आपके चाचा जी का खून कर | | 
डालूँगी ? 


: नाट एक्जक्टली | पर मुझे चाचा की जंमां पंजी दिलाने की बात तो 


N 


कही थी ` > 
फिर ? | ah ; 


दूसरे कमरे में सोले को.ढकेल दिया वरना-शायद मैं अपनी प्रती को मुँह 
दिखाने लायक भी न रहता 1 


ली : अब तो मुझे फौरन यहाँ से चला जाना चाहिए. में नहीं चाहती कि मेरी 


वजह से,आप पति-पत्नी के बीच कुछ झगड़ा हो । ,  -. ५ 


: नहीं ठहरों । बीइंग. ए साइक्यादिस्ट मैं तुम्हारा केस लेना चाहता E । 
: लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ... 

° है ! 'मैंने तुम्हारे जेसे बहुतेरे पेशेन्ट्स का इलाज किया है#॥ तुम्हारी _ 
` जिन्दगी में दो पहलू हैं । एक नदी के, निमेल जल-जैसा शान्त । लेकिन ' _ 


सोनाली : -केसे ? 


T. केढंगको समझती हुं । आप साइक्‍क्याट्रिस्ट होते हुए भी यह नहीं जान 


रगभारतो 


*. 
^ < 
—— > —— — m >. o tam A 


` .जब इस नदी में उफान आंता हे तो यह बड़ी खौफनाक वन जाती है | | 
उसकी शकल बिगड़ जाती है। तुम अपने होशीहवास खो वेठती हो। 
लेकिन ये मर्ज ठीक हो सकता है। .  £#. 





: मर्ज की वजह दंढ़कर  . ` I. | 
यू आर सो फाइन डॉक्टर । मे amm ऑफर TX गौर करूगी । लेकिन | 
आप मेरी एक सलाह मानगे? | | : | 
`` क्या ? 
हम दोनों के वीच जो कुछ भी''“यानी अंगर कोई अश्लील बात हुई हो 
- तो वह भाप अपनी पत्नी से नहीं वतायेंगे--इस बात का मुझे पूरा यकीन |` 
: * 'है। न आप इस बात का जिक्र कर गे कि मेने सारो रात यहाँ गुजारी है 
— आपके इस सूने घर में । पहले गह प्रामिस कीजिए । 


| 
: क्या मतलब ? कया यह न कहूँ कि एक लेडी पेशेन्ट आई थी ? | 


: नहीं । कोई भी लेड़ी-पेशेऱट रात को अकेली न डॉक्टर के घर आती. है | 
और न ही रात भर रहती है । मे औरत हु और औरत के सोचने समझने 


. सकते कि कितनी ही बात पति को पत्नी से और पत्नी को पति से छिपा 
`` कर रखनी पड़ती हैं । --अव मैं जाऊं? _ | 
: यह लो, तुम्हारी कार की चाभी । तुम सो गईं तब मेंने डब्ब्यू० आई० | 
ए० Qo की ब्रेक डाउन afaa को फोन.किया. था । उनका आदमी आया - 
O चा । कार को ठीक करके pg गया है कि गाड़ी चलाने लायक है । 
थेक्स डॉक्टर । | 





(सोनाली अपना पसं लेकर चली जाती है, लेकिन सेन्ट 
| _ को शीशी वहॉ मूल जातो है) सोटर के स्टाटं होने क्रो. | 
`. ` ओआधवाज । --वंदना ओर चाचा करसनदास आते & |. 
, वेदना सम्मीर प्रकृति की, सोम्य महिला है। आधुनिका | 
होते हुए भी पाइचात्यता को छाप नहीं है। चाचा aa- | 
Si « , मोजो) हैं--पहनावी पाइचात्य है, देखने में होटल के 
de , . मैनेजर नजर आते हैं। | X TOME. 
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चाचा 


रूपेश 


चाचा ` 


:,आ पहुँचे । घर, घर ही है -होमस्वीट होम छोड़कर घर के बाहर जाकर 
“राजा के महल में भी बस जाओ, पर घर जेसा सुख कहीं नहीं मिलता । 
. बाहर मशीन की तरह ऐसे चलना पड़ता है कि दम लेना दूभर हो: जाता 


&— क्यों रूप कया ख्याल है तुम्हारा ? 


` सच हैचाचा। ` 
: तुम क्या जानो वरखुरंदार, तुम डॉक्टरों फी जिन्दगी भी कोई जिन्दगी 


है! एक अमेरिकन मैग्जीन में पढ़ा था कि चौबीस घंटों-में से डॉक्टर 
आठ घंटे अपने कन्सल्टिग रूमे में रहते हैं, आठ घंटे विजिट पर, चार 
घंटे अपने हास्पिटल में और सिर्फ चार घंटे घर में रहते हैं--यानी कि 
डॉक्टर का घर में रहना न रहना बरावर । 


: फिर तो फैमिली प्लानिंग का..अवाडं किसी डॉक्टर को QU मिलना 


चाहिए । 


4 चाचा, जी पहले आप नहायेंगे यां पहले चाय लेंगे ? 
: अरे मेरे नहाने के लिए इतनी उतावली क्यों हे! पहले चाय ला ! 
`: (रूपेश से) आपके लिए भी चाय EU ; 


: नहीं । 
: अधि पी चुके हैं ? C 
: हाँ d 
: खुद बनाई थी? 
: नहीं । ~ 
: तब? र 
: तब क्या ? ` 
- i तब चाय आपको किसने बनाकंर दी.? 
“; क्या चाय ? `` हाँ, हाँ, मैंने खूद बनायी श्रो । | 
: लेकिन अभी मैंने आपसे पूछा था कि मापने खद बनायी थी तो आपने .' 
- कहा ‘agt l 


: क्या ? मैंने नहीं कह! था ? eng यम ! तुमने पूछा खुद बनायी थो--तो 


मैं दवा समझा | 


: दवा? दवा को तो मैंने ताम भी तही लिमा ? दवा किसके लिए बनाती 


t 
~. 


थी? कोई आया था? . 2 0225): 


i] 
" -= . 


] > ~ 


| 5^ Sis E . i ÉTI 1 Y í | रंगभारती 





-— चाचा : . (सेन्ट की शीशी उठाकर) प्रिया ! वाह-डॉक्टर तुम्हारा शौक तो बहुत | 
: ऊँचा है। .. न xA i . | 
- वंदना : क्याहै?ः , | | 
^ चाचा `: प्रिया है.। ऐसी-वैसी नहीं, wee प्रिया ! c 
E ये सेन्ट की शीशी यहाँ कहाँ से आई? डॉक्टर साहब, मैं आपसे ही पूछ 
| - रही हूँ, आपका ध्यान किधर है? - | D 
. ख्पेश : ये'"'ये तो मैं तुम्हारे लिये लाया था | | y | 
- वंदना : मेरे लिये ! सेन्ट? आप तो जानते.हो हैं,कि मुझे सेन्ट लगाने का कोई 
EUM नहीं है। 
चाचा : अरे बेटी, शौक नहीं है तो अब शौक करो। डॉक्टर को जब शौक चर्राया | 


^ 





हैं तो अपने पति के पद्चिन्हों का अनुसरण भी करो । यही तो पतित्रता | 
| को कमे है | ce 2524 220012: E 
बंदना .: ये कब लाये? CHO: iE | 
> 7 पेक्ष ,: ये" ये कल । | | 
^ i (M देखकर) प्रिया ! वाह-! Ben तुम नहा चुके? | 
anth नहीं तो ''' क्‍यों ? | 
' साचा : शीशी तो आधी इस्तेमाल हो चुकी है। मुझे लगा कि वाथरूम के पानी में | 
© आधी शीशी तुमने उलट दी होगो.। (| | | 
) रूपेश ` : क्या | शोशी आधी खाली.है ? देखं-ये दुकानदार भी कसे बदमाश होते | 
0,4 - 8. लोगों को कैसे ठगते हैं? -आज ही दूकांन पर जाकर: शिकायत 
eic ^. करूंगा! , (जीशी. लेकर) अरे वंदना, मेरी चाय मेरे कमरे में ही ले 
००. आता s i ५. | 
` बंदना : पर आप तो चाय पी चके हैं न? 
रूपेश : हां “दूसरा कप सही.। 
- REY (छपेश ऊपर जाता है ।) 2H 
> वंदना : चांचाजी, आपको डॉक्टर साहब का बर्ताव कुछ बदला-बदला-सा नजर 
agt आता des । 


. ` “ चाचा. : कतई नहीं । यह तो कुदरत का उसूल है । 
 बदना, :, कुदरत का उसुल ?->कैसा उसूल ? ai 
' :* चाचा .-: अरे वसन्त ऋतु आंती है तो फलों के वृक्ष'खिल उठते हैं 1 





A. 


वंदना 
` चाचा 


. dau 
चाचा 


वंदना 


चाचा 


बाल, 81, 7. लय यता 25 


: चाडीजो, आप तो मजाक कर रहे हैं। 
: मजाक ! अरे विटिया, हकीकत g 1 डॉक्टर के मिजाज में वहार.आ गई . 
. है। अब्र फल खिलेंगे । मुझे तो तेरी चाची .की याद भा रही है-दो-चार 


दिन छटकारा पाने के लिर्ये जब मैं कहता--(अरी सौभाग्यवती, तपेशवरी ' 


' देवी का मेला है जा. दर्शन कर आ ।' तो उल्टे मेरे ही गले पड़ती और 
मुझे भो ढकेल कर तपेशवरी जी-के दर्शन. कराने ले जाती d | 
: नहीं न्ञाचाजी, डॉक्टर ud dl . 
: तो. मैं कव कह रहा हूं कि ऐसा है । पर ऐडवांस बुकिंग हो गई है हाँ, एक 


बात है 1 बातें बनाने में मेरा भतीजा अभी नोसिखिया लगता है। ऐसे 
H-N, कॅ-क' करने की क्या जरूरत थी ! अरे, साफ-साफ कह देता कि 
एक फीमेल पेशेन्ट आई थी और यह सेन्ट को शीशो भूल गई--अंगर ऐसा 
कह देता तो क्या उसके चाचा की जमा घट जाती ? S 


: तो आपका ख्याल है यहाँ कोई धाया था? | 
.. चाचा . : 

चंदना .: 
: हे--एक फेमिनिन जेन्डर -- लेकिन वह पेशेन्ट नहीं dU (हंसरूर). अरे 


कोई फेमिनिन जेंडर''" ``" Ro 
तो फिर डॉक्टर हमसे यह बात क्यों छिपा. रहे हैं ? 


सोच में क्यों पड़ गई ? अच्छा देख, अब अगर तू इस बात को qeu. 


करना चाहती है तो जैब डॉक्टर सेन्ट. को शीशी वापस करने दुकानदार 
के पास जाये, तू उसके साथ चली जा--डॉक्टर की ही खुशबू उड़ जायेगी 


लेकिन चेतता तर सदा gp संभाल लेना। अच्छा, अब मैं भी जरा 
निपट-निपटा लूँ। चाय अन्दर ही दे जाना । 

9 

दरवाजा खोलती है । sio कौशिक अन्दर प्रवेश करता 

है, आयु ३२ वर्ष 1) ; 


v- 


भाभी जी नमस्ते | 


: नमस्ते--आइये कौशिक भई । 
: आप बड़ौदा से कब लौटीं . T 
: बस अभी, चले ही आ रहे हैं । तुम सवेरे-सबेरे कहाँ से चले आ रहे हो; . 


हमारे भाई साहव का एक बहुत जरूरी काम पड़ा हुआ हैं। 


_ : कोई पेशेन्ट सीरियसहै? | 


. (चाचा अन्दर आते E कालबेल बजती है। वंदना 


y 


Eo Son pe a d 
| कोशिक : नहीं भाभी, कुछ हद तक तो मैं ही बीमार हूं... E 
चंदना : अच्छा, मैं उन्ह भेजती हूँ ! de 
e (वंदना जाती है, रूपेश आता है) 
` we : गुडमानिग माई डीयर डाक ! .. 
— os : गुडमानिंग कौशिक, कंसे आये? 
^ wife : बात कुछ अटपटी है।. o MOL ; f 
रूपेश : क्यों? किसी लफड़े में फंस गये? . - i E 
- कौशिक : नहीं । विल्कुल नहीं । वात दरअसल यह है कि मेरी एक गरले-फ़ ड है । 
रूपेश : वह तो सवकी होती है भाई । mud EH शर्माने की क्या वात है? ^ 





| 

क्लौशिक : मुझे उसके साथ शादी करनी है। --लेकिन मेरी अम्मा राजी नहीं हो | 
Menus WEE. um ; | 

C खूपेश : खास वजह? Pir | d rn | 
` ' कौशिक : वह नर्स है-इसलिए.। क um y | 
> रूपेश : क्यों नर्स sv डॉक्टर कीं शादी नहीं.हो सकती ? | 

. कोदिक : क्यों नहीं हो सकती | लेकिन अम्मा कहती है कि तू नसं से शादी करेगा, | 
s.l फिर वह नसं नाइट-ड्यूटी-करेगो--यह उन्हें पसन्द नहीं 1... | 
 „ रूपेद : हाँ, नसं की नोकरी जारी रखंगी तो नाइट-ड्यटी तो. करनी ही पड़ेगी । । 
` कौशिक : अम्मा कहती है नर्स जव नाइट-डयटी पर जायेगी तो फिर गहस्थाश्रम _ | 
| e" l 


Pt कहाँ रहा | - ; 
) SW `: अपनी अंम्मा से कहना.कि मिलों में, कारखानों में हजारों मजदूर रात की 
| ` ` पाली करते हैं लेकिन फिर भीं उनके घर में सात-सात पालने झलते है । 

`..  कोशिक + नहीं । 'नहीं, मैं वो. रात की 'पाली की वात नहीं करता लेकिन नर्स 

“` '' नाइट-ड्यूटी पर जायेगी तो, नेच रली-- दिन में सो जायेगी । --घर का' 
EX -कामकव.करेगी। . Du 
: रूपेश : तो सारा दिन ही सोती रहेगी । 

, कोशिक : एक्जेक्टली ! यही वात अम्मा के मन में बैठेती है--तुम मेरे घर.चलो | 






£5 और इन्टरमीजियरीं का रोल निभा दो। ` - ! . 

- स्पेश : मैं चलूं ? लेकिन मेरे. कहने से क्या मान जायेगी ३ md 
A कौशिक : जरूर | तुम्हे तो वह देव-पुरुष मानती हैं । मुझसे अक्सर कहती हैं कि | | 
~. सुखी दाम्पत्य का सुखी जोडा देखंना हो तो रूपेश और वन्दना की जोड़ी E 
A ium n ati ऐसे देव-पुरुष हमेशा सच्ची सलाह दंगे) 0. . | 
A DE MEE à RD TEN TRE ~ 
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who ठोक है | मैं आ जाऊंगा । बट टेल मी, यह नसे,क्या तुम्हारे हास्पिटलः 


| की ही है ? 
फौशिक : हाँ - वो अनीटा । EI क 
रूपेश : ओह, वेरी गुड सेलेक्शन ! । * 


कौशिक Ja । अब मैं तुम्हें दूसरे ताजे समाचार दं--डीन की खाली. जगह के. 
लिए सडेनली sto EI ने अपना इरादा बनाया है, . जानते हो क्यों? . . 
. जुलाई में शिकागो में wes साइक्याट्रिस्ट फान्क्रेन्स है। डीन की जगह - * 

000 मिल जायेगी तो आफिशियलो शिकागो जा सकंगे--और नाम मिलेगा । | 
रूपेश : ओह--आई सी गि! 
कौशिक प्र बड़े भाई, तुम am न करो । वस मेरी बिलवेड से मिलवा दो । मैं : 

: ,__.. कमेटी के मेग्वसं की ऐसी वायर-पुलिग कर दूँगा कि तुम्हारा हो:सेलेक्शन , 
| B a 
em : थैंक्स। . ` ` di | 
(वंदना 2 में दो कप चाय लाती है 1) 7 i 
çu : वंदना, एक खशखबरी हैं। डॉक्टर कौशिक भी अपनी? बिरादरी में शामिल . 
. “. AREI र 
बंदना : अपनी बिरादरी में ? क्या मतलव ? 
रूपेश :-अरे भाई, एक.से दो होने जा रहा है । 
वंदना -: कांग्नेच्युलेशन्स । 
रूपेश `; .इसके कप में तीन चम्मच डालना । 
. कौशिक :' नहीं आभी, वस एक ही कौफी होगी । "EC पप ही. 
रूपेश :.क्या एक ही काफी होगी? 250000750 : _.. ० ५ जो ` 
कौशिक : सुगर । | ^ | Urs 
` (त्तीनों हंसते हैं ।) CAE 
-  अस्धकार-। . फिर प्रकाश होता है । चाचा बाहर जञाने के - कपड़े पहनकर 
'आते हैं । रात्रि का समय है । | Ele 
चाचा : अरे वहरानो, जल्दी तँयार हो जाना । प्लेन नौ बजे जाता है (फोन की 
.. ! घंटी बजती है--चाचा रिसीब करते हैं) हलो--हलो, भरे भाई जो हो = | 


s > 
र ' * ^ ® . » - i . 
" = eS g EN 
- de ` र . c EN है 
~ : E. 3 ~ हे 
- » 


. “ बोलो न । इतनी रात गये टिरीन-टिरीन कर रखी है और वहाँ से माइम 


: में जाओ । (झुंझलाकर रिसीवर रखते हैं ।) अरे वहू, साथ में गरम शाल 


` एयरोड़म जाना है और तुम्हें ww सूझी है! यू ब्लडी डेमफूल ! :.. 
_ (रिसीवर रखता है। वंदना साड़ी बदलकर आती है 1) 
: चाचाजी, किसका फोन था? _ 
` * वही मोनब्रंतधारी । अरे कम्बस्त ने रातं भर टिरीन-टिरीन--न जाने 
` फ्रितनी वार रिंग कर डाला-- लेकिन कसम है भगवान की, जो एक हरफ 
oc. - भी मुँह से बका हो ! 
: पर अभी तक डॉक्टर क्यों नहीं आये ? 
: डॉक्टरों का यही तो रोना है । फैमिली-लाइफ जैसी कोई लाइफ होती है 
भौर लाइफ अ में एक वाइफ होने पर' फैमिली-लाइफ केसे भोगी 


: कोई पेशेन्ट सीरियस' हो“सकता है। ` 


:-अरे पेशेन्ट सीरियस हो तो अंपने घर के सीरियस कामों का ख्याल रखते 
. . हुए खुद भी तो सोरियस हो जाना चाहिए-भरे, मरीज को दूसरे डॉक्टर 
. को भी सौंपा जा सकता है। k 
: नहीं चाचा जी, अपने ५५ ' १५ :1क्टरों को नहीं सोपि जाते.  . 
: सो तो ठीक है-लेकिन वाज वक्त तो दूसरों के मर्ज का इलाज करते- | 
' करते खुद डॉक्टर भी मरीज वन जाते. EU (वंदना हसती है) अर, तू 
हँस रही है Ug देख डॉक्टर.को आने दे ।. मैं यह तो केहूगा ही fr- 
- तू तो:प्रिया लाया था वह खत्म हो गयी है-- (रूपेश का प्रवे) लो आ | 


१ ST 


n पहुंचना हेन? `. | | | "| 


रुगभारंती 


में बात कर.रहे हो, मैं क्या समझूं ? *' हलो---ऐसी को dl, जहन्नुस 


जरूर ले लेना । (फिर फोन की घंटी बजती है । चाचा थोड़ी देर रुककर. 
रिसीवर उठाते है--लेकित पहले नहीं बोलते हे--कुछ देर में बोलते हैं) 
अरे भाई कौन हो.? आदमी हो कि भूत ? यह फोन पर मौन व्रत क्यों 
धारण कर रखा है? Uu मियाँ फोन. में टेलीविजन होता तो मैं चाचा. 
करसनदास तुम्हें मजाक करने काँ वो मजा चखाता कि याद करते । हमें 


= sl 
~ é 
. 
» 







जाती है--यह लोग कुछ समझते: ही नहीं हैं--ये और इनके मरीज: 
बस यही है इनकी फेमिली ! | 


गये मानसंशास्त्री ! कहो वरखरदार, देर कैसे हो गई ? हमको एयरोडूम 


ANON (हु ; 
हर ^ 
B " i aere 
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रूपेश 


चाचा 


चंदना 


BE. 


सोनाली 


€ .-: 


सोनाली 
Esci 


c सोनाली 


रूपेश 
सोनाली 


तो आप नाइये--मैं नहीं चल सकूंगा d P 
qui ? i 


sto ध्रुव मुझसे मिलने यहाँ आने वाले हैं। C ordi 
अर वाहू ! sio ध्रुव'को भी आज रात ही आने का वक्त मिलो ? सगा 
वहन का लड़का शादी के वाद जोड़े .के साथ अमरोका जा रहा है और 
तुम उसे सौ-ऑफ करने एयरोडूम भी नहीं जाओगे ? वेचारी'वहन क्य 
सोचेगी ? --उसे कितना बुरा लगेगा? : र 

चाचाजी, अब आज के जमाने मे फॉरेन जाना कोई बड़ा भारी बाघ मारने 


जसा तो हैःनहीं । अव तो-जैसे आदमो नागपुरं जाताःहै WU ही अमरीका 
जाता है । ः 


लेकिन वरखुरदार, नागपुर जाने वाले को छोड़ने के लिए भी दोस्त-अहंबाब 


` ५० पैसे खर्च करके, प्लेटफामं का टिकट खरीदकर छोड़ने जाते हैँ फि... 


नहीं । | | ` hn dr 

अगर अर्जेन्ट काम होता है तो नहीं । . : 

अच्छा ठोक है । कार की चाभी दीजिये । मैं गाड़ी ले जाऊंगी। (डॉक्टर . 
चामी देता है) चलिये चाचाजी। , , : °. 

(चाचा जी ओर वंदना जाते Za रूपेश फोन करने के . 

के लिए उठता है-तभी दरवाजे की फालबेल बजती है) . 

इस वक्त. भला कोन आ टपका ? 


( रूपेश दरवाजा खोलता है---सोनालो का प्रवेश ।) 


हाय । 

सोनाली:? Ne 

आज कितने असे वाद मौका मिला है ! SE 
किस वात का? 2 
किस बात का !. (gadt है) क्यों डॉक्टर क्या इरादा है! . | 
बी सीरियंस आना हुआ ! 


तुम्हारे साथ प्राइवेट वातं करने । वह तुम्हारी दुम तो घड़ो भर के लिये 


, भी तुम्हारा पीछा नहीं छोइती ॥ कबूतरी की तरह गुटुरगू-गुटू रग करती. . 


रहती है । मैंने कितनी हो बार फोन टाई कियो, लेकिन वह gu 


we 


080. 


x :.. (शुंझलाकर ताले स्वर में) sz आई से शंटअप !€ . 
_ - सोनाली; (हुँसकर) फोर हाट? . ` POUR ER 


f. 


` ` इवभारतो ` ` 
कबूतरी और तुम्हारे कौए जैसे चाचा घर में मोजूद ! ..( हसती है) एकं . 


~ 


` बात बताओ--यह जो बुड्ढा अभी-अभी -वाहर गया है, कयां यही है 
' तुम्हारा खूंसट चाचा? ` नि 


हाँ! 


j और उसके साथ जो औरत थी ?--योर-वाइफ ! 


रूपेश उत्तर नहीं देता ।, बड़ी अदा से WU क्रो टेबुल पर 3 
फकती हुई सोफे पर बेठ जाती हे । b 


बैडलक | (रूपेश कुछ क्रोधित भाव से उसकी ओर देखता है । सोनाली . | 


. अनदेखा.करक्ते) बेहद खूबसूरत तो नहीं हैं--फिर भी चलेगी ! वस सो- .- 


सी है। --लेकिन तुम्हारे वो चाचाजी रंगीन तवियत के आदमी लगते 


.«. हैं। इस बुढ़ापे में भी चांदनी राते का मजा लूटने अटैची साथ लटकाये 5 
(1 --क्या सैर करने गये हैँ? A 
` : (et eux.) माईन्ड योर टंग सोनाली? मैं इस तरह की वकवास का i 


आदी नही हूँ । m 
अच्छा 4 (रूपेश को ओर खिसकते pu) फिर किस चीज के आदी हो-- -' 


नहीं-नहीं, मेरा मतलब है, सेर करने नहीं गये हैं तो फिर इस समय जाने. 


` का क्या तुक है ! K 
: (शुष्क स्वर में) एयरोड्रोम--मेरे भाजे को सी-ऑफ करने । वह आज । 
_ , रात की फ्लाइट से अमेरिका जा-रहा हैं। 3 
It: (मुस्कराकर, और करीब होते हुए) आई सी ! -_मतलव यह्‌, कि मौका . 


अच्छा है लेकिन माई डियर डॉक्टर, तुम नहीं गये ? 


D सोनाली अपनी बाहों का हार रूपेश की गर्दन में डाल | 


(OS, केर लिपटने का प्रयास फरतो है। रूपेदा झटककर खंड़ा |. 
Sos होजाता है। न 


s : बिहेव योरसेल्फ सोनाली“ gu मत तोडो l 


डियर, अंग्रेजी में कहावत है, वन मस्ट मेक द अपारच्यूनिटीज--आर qu 
हाथ आया मोका खो रहे हो । 
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रूपेश 


: (वात बदलते हुए अपेक्षाकृत शान्त स्वर मे) “इस समय तुम यहाँ क्यो 


आई हो? 
सिर्फ यह जानने कि तुम डीन हुए'या नहों । 


: (सहसा जते.सड़क उठता है) तुमसे मतलव ? --चली जाओ यहाँ से ! 
: (मुस्कराते हुए) . चली जाऊंगी, भड़क क्यों रहे हो--शादी- करके लाये 


' - होते तो वात और थी- वैसे भी, कहो तो रुक सकती हु" नहीं-नहीं, 


` सोनाली 


गुस्सा नही.।--तुम कहते हो तो चली जाऊंगी, लेकिन तुम्हें डीन की - | 


कुर्सी पर विठाकर । 


`: मुझे नहीं . चाहिये तुम्हारी मदद l. भगवान के लिये मुझ पर रंहम करो | 


ओर दफा हो जाओ येहाँ से! फिर मुझसे इस तरह रात.में मिलने की . 


` ` ` कोशिश मत करना । 
सोनाली : 
` ख्पेश : 

` सोनाली : 
| लग रहो हे -क्यों? | 
: (तिरस्कार भरे स्वर में) हाँ। इस वक्त तुम्हारी आँखों में कामुकता. | 

झलकने लगती है, हरकतें सीमा,पार करने लगती हैं, वात वहकने लगती. + 

` हँ--और दिमाग. में विकार भर जाता है। | 


Mis 


क्यों .? ; 
क्योंकि रात होते ही तुम्हारा मूड आउट ऑफ ट्यून हो जाता है । 
(कटाक्ष करती हुई) अच्छा जी ! इस वक्त मैं'तुम्हे आउट ऑफ ट्यून 


.. सोनाली का चेहरा अपमान से दहकने लगता हे । 


:. (RA स्वर में) वस? इसी बल पर qu मेरा इलाज करता चाहते*थे ?.. 


तुम डॉक्टर हो या"'तम्हें agh नहीं मालूम कि जिस आदमो का 


दिमाग ठीक न हो, उसका इलाज तभी किया जाता है, जब उस पर 


दौरा पड़े? 


: (चिढ़कर) मैं बेहतर जानता हो कि किसंका इलाज कब ओर कसे करना : 


. ^ 


चाहिये, इसलिग्रे उपदेश मत दो S 
(शान्त' स्वर हें) टोक है, नहीं देती । लेकिन.मेरा ख्याल है, तुम दूसरों 


का इलाज करने से पहले अपना इलाज कराओ । तुम्हें बहुत जल्द गुस्सा | 
. आजाता है। वात-बात में भड़क उठ्तेहो। | . | oe 
: तुम्हें क्या ! मेरी चिन्ता छोड़ो--और जाओ यहाँ से। . " ` Xo. 


PM E 


ve. M 
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-. सोनाली 


रयभारती 


डरते हो ?---हाँ, ठीक भी है। अगर कहीं तुम्हारी बीबी ने इस रक्त यहाँ 


' तुम्हें मेरे साथ अकेले देख लिया तो वह तुम्हारी धूल - जो झाड़ना शुरू 1 


कर देगी ! 


: (व्यंग्य से तिलमिलाकर) आई से--गेट आउट ! 


चू-च्‌ ! कितना डरते हो अपनी कबूतरी जसी घरवाली से ! पिटी! o ` 


:-१ (सहसा स्वर बदल जाता है) हाँ, मैं तो.डरता.हू । लेकिन qu ? 


मैं किसी से नहीं डरती ।* , | 76 


: गलतः तुम डरती हो--खुद से ! | 


(लापरवाही से कन्धे झंटककर) सवाल हो नहीं पेदा होता । 


- . (समझाने के भाव में) सोनाली. समझने की कोशिश करो । अपने आप h 


- को धोखा मत दो । मैं डॉक्टर हु । मरीज का इलाज करने के कई तरीके _ 


होतें हैं जिनका इस्तेमाल मरोण की केफियत. जानकर किया जाता है--: _ 
और तुम बीमार हो,' अशात्त हो, इससे इन्कार. नहीं कर. सकतीं 1 o 


- , . _(सोनाली.के चेहरे पर भावों का उतार-चढ़ाव देखते हुए) तुम्होरा सिर्फ | 


एक इलाज :है-और वो यह, कि तुम्हारे दिल में जो भी है, खोलकर | 


,रख दो। छिपाने से कोई लाभ नहीं--मैं यह तो नहीं जानता कि तुम्हारे | 


दिल में arg पर यह निश्चित है कि भीतर एक ज्वालामुखी धधक | 


` , रहा है। उसका लावा जब उवलने लगता है. तो तुम अशान्त हो उठती . 


हो, . बेचेन होकर विकार से. भर. जाती हो, दिमाग हें आग-सो धधक ' |. 
उठती है। (पल wx के लिए रुकफर सोनाली के चेहरे पर प्रतिक्रिया को.. 


` देखता है) मैं ठीक कह रहा हूँ,न*? (सोनाली खामोश रहती है, लेकिन | 
: चेहरे के रंग तेजी से बदलते. रहते हैं। सहसा चेहरा तमतमाने लगता 


. ` है! आँखों में क्रो, नफरत और विवशता कें भाव पैदा होते हैं।) एक .. 


डॉक्टर होने के नाते, दोस्त या शुभ-चिन्तक होने के नाते क्‍या मैं जान | 
सकता हू --वह कौन सा घाव है जो तुम्हारे कलेजे में नासूर बनकर सड, | 

` रहा है ! वह ददंशकिसने दिया जो रात होते ही तुम्हे वेचेन कर देता है | 
. "rg कर देता है ? बोलो सोनालो--कौन है वेह ? ` क्‍या नाम है+ | 


उसका ? --बोलो ! | 
(सहसा नियन्त्रण खोकर चील उठती है) नही! नहीं बताऊंगी- | 


` डॉक्टर, तम आदमी नहा, राक्षस हो !'''तम क्या जानों घाव क्या होता 


I EU 
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हं ` दद क्या होता है ! टीस किसे कहते हैं ? जलन किसका नाम है? 
"कौन हो तुम मेरे? --क्यों कुरंदा तुमने मेरा घाव ? क्‍या विगाडा 
था तुम्हारा ? कुसूर या आ-सिर्फ यही न, कि रेगिस्तानी जमीन की 
तरह प्यासी जिन्दगी को तम्हारों बदौलत फुछ ओस की वृंद चाटने को 
मिल जाती थीं ? मैं आकर तुम्हें परेशान करने लगी थी ?7** (आंखों का 
हिसक भाथ उत्तेजनावश कातरता में बदल जातां है, उफ डॉक्टर, क्या 
कर दिया तुमने? सोयी हुयी नागिन को छेड़नें से पहले सोचा तो होता I 
रूपेश क्या नाम था उसका ? 
सोनाली : मत पूछो उस शैतान का नाम--वह नरपिशाच था--कमीना 
` « चौखने के कारण खाँसने लगती है । asc Er 
रूपेश : (सारत्दत्ता भरे स्वर में टालते हुए) अच्छा-अच्छा जाने दो आयम : 
„ सॉरी-रियली सॉरी ! मैं कॉफी बना लाता हु-पियोगी? , 
नाली : आप मेरे लिये जहमत मत उठाये जरूरत होगी तो मैं खुद बनाकर पी | 
लंगी. | 
: रूपेश : और अगर मैं ही वना लाऊ तो कोई हर्ज है? 
— सोनाली, : वहलाने की कोशिश मत करो डॉक्टर ! सोनाली वही करती है जो एक 
, वार मूह से निकलजाता है। . | 
` ख्पेश 5 ओ० के०--ओ० के० | --अच्छा उस दिन तो "प्रिया: की शीशी लाई 
E थीं, आज क्या लाई हो--देख तो ! : 
Ee s. ~ बढ़कर èga से qd उठाकर खेलने.लगता है । .. 
सोनाली : (रोकते हुए) नहों-नहीं उसे मत खोलो" मत खोलो उसे! > : 
| ERA लेकिन रूपेश एक नहीं सुनता पसे. खोलकर सोनाली, 
फे. झपटने से पुर्व ही सिग्रेट का एक. पेकेट और एक 
| ` शोशो निकाल लेता है। शीशी में कुछ daa हैं। 
b. 4 vt सोनाली स्तब्ध vg जातो है । र 
, रूपेश : यह'''यह सिग्रेट कैसी है? (सूंघता है) --चरस ? तुम चरस पोती हो? 
5 --ओोर'''भौर यह एल० एस० डी०--ओह | अब समझा । 


RA 2 S ex पत्त छोनने का gp करती है । sed रती 


dS a CERE 
e 
~ 


. आदेश ते कापती सोनाली पहले तो खा जाने वाले माव. 
में एकटक घूरती रहती है फिर बिल्ली की तरह शप | 
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an सोनाली मैं पूछती हू, तुमने मेरा पस क्यों खोला ? किससे पूछकर: खोला ? 
; (सोनाली को झपटता देखकर रूपेश पर्स को सोफे पर फेंक देता है): 


“हक कौन हो, मेरा पर्स छने वाले? मैं रस लूँ या जहर- तुमसे मतलव ! 


रूपेश .: (sede में) हाँ । मतलब है-। एक डॉक्टर होने के नाते मुझे मतलव | 
है। (कहते हुए रूपेश सिग्रेट पॅकेट को तोड्‌-मरोड़कर बाहर फक देता है।) 


: सोनाली : 'यू ब्लडी वास्टडं ! ``` तुमने मेरी सिग्रेट क्यों फेंक दी ?_ बोलो ! स्पीक 
. आउट रास्कल झपटकर खूपेश को बाहों से पकड़कर झिझोड़ डालती 
है।) आई आई 
. रूपेश : डोन्ट वी. सिली सोनाली -डोन्ट क्राई !. (कालबेल को मधुर आवाज zh 
; सुनकर) वाहूर कोई है -तुंम इस समय यहाँ से चली,जाओ । हम बौद “| 
में भी वात कर सकते हँ---पर अमी तुम जाओ | उंधर'': उस fenum - | 
से । यह पीछे का रास्ता है--घूंर क्या रही हो ! सुना नही तुमने ?--. | 
नाऊ गो अवे! -मूव ! ` M CES He 
'कहकर लगभग ढकेलते हुए वह सोनाली को स्विग-डोर ,| 
| , ..97 पीछे छोड़ देता है और बाहरी दरवाजे की तरफ - | 
sas बढ़ता है। स्विग-शेर का दरवाजा स्विंग करता रहता ^ | 
| है. wq बाहरी. दरवाजा खोलता है और कौशिक | 
के साथ वापस लोटता है। दोनों की बातचीत चल रहो. 
: AR है। 5 २०३ bs 
` रूपेश” : इट इज ए सरप्राइज--अतएक्सपेक्टेड । Motoren 
` ` कौशिक रियली--इज इज ! वट आय, हैव ऐन इम्पॉटेन्ट इन्फामेशन ऐण्ड द न्यूज C 
| , फार यु । फस्ट आफ आल--डाँ० ध्रुव यहाँ आ रहे हैं न? À 
i रूपेश `: कन्सल्टिग रूम में फोन. करके उन्होंने खुद पहा. आकर मिलने को कहा E 
था--मेरे लिये तो अजीव-वात है | 
AM ad इसीलिए मै उनसे पहले. आया हुँ ताकि कुछ जानकारी तुम्हें पहले से 
: ; Y ies RI ¬ तुम्हें यह इन्फामंशन तो होगी ही.क़ि शिकागो में होने वाली 
.___,, परेड कान्फस को इन्डियन डेलीगेट हो प्रिसाइड करेंगा-- इज-इट ? नाऊ 
bs यू कॅन ईजिली इमैजिन, aleg आनर इट इज ट्र बिकम द' प्रसीडण्ट ata 
८ 00 LURESiIS टू बी हेल्ड ऐट शिकागो ! रळ 
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: ओह यस। आफकोसं! . . `` A 


रूपेश 
. कौशिक; सेकेण्डलो-डॉ०- ध्रव इस पोस्ट के दावेदार हूँ और हर मुमकिन कोशिश 
क्र XQ हूँ कि यह ऑनर उन्हीं को मिले । इसके लिये उनकी एक सीक्रेट 
मीटिंग सेठ गोपालदास से भी हो चुकी है ।. सुना है, वह सेठ को हास्पिः 
“टल के लिए पचास हजार कृ डोनेशन देने का प्रॉमिस भी कर चुके हुँ 
वशत शिकागो के लिये उन्हें चुना और भेजा जाये | कक 
स्विग-डोर के पीछे खड़ी सोनाली: सब कुछ सुन रहोःहे । 
y रूप्रेश ` पचास हजार ! “यानी कि पचास हजार की रकम के लिए चचा से 
मोर्चा लेना ही. पड़ेगा 
कौशिक : लेकिन तुम डॉ० धुव के सामने हथियार मत डाले देना । वह्‌ लोमड़ी की 
तरह चालाक और मक्कार है--कोई दाँव छोड़ेगा नहों ! 
रूपेश : लेट हिम कम p आज'वह भो जान जायेगा कि रूपेश कच्ची गोलियाँ नहीं 
; खले हे । 
कालबेल की आवाज ) कौशिक बाहंरी दरवाजे को और 
E जाता है और डॉ० sa को साथ लेकर वापस आता है 
: | E — HS उम्प का अनुमवी व्यक्ति1 रूपेश इस समय 
८. 7 : अन्दर चला गया है Sio ध्रव को सोफे पर बंठाकर 
j i कौशिक. सिग्रेटकेस निकालकर बढ़ाता है: 
कौशिक : वेल डॉक्टर-सिग्रेट ? न R 
Cu c: ब्यूटीफुल-- | | | 
` कोशिक : जर्मन मेड ! (sa सिग्नेद निकालकर होंठों पर लगाता है ।) डॉक्टर 
& रूपेश-इज जस्ट कमिग-ही इज इन बाथरूम ! 
: ध्रुव .: ओ० के० ! वह इफ यू प्लीज डोन्ट माइन्ड, आई नेवर एक्सपेक्टेड टु सी 
—* 7 ग हियर प्लीज गिवअस योर कम्पनी ऐण्ड ओब्लाइज | | 
: । लाइटर जलाकर sio धुव की ओर बढ़'ते हुए) थँक्यू फार द इस्विटेशन 


qz आयम रियली साँरी नॉट z अकम्पनी यू--मै तो जा ही रहा था 
कि. आपने घंटी बजा दी-(फिर अपनी सिग्रेट जलाकर qq ut 
छोड़ते हुए) दरअसल मेरी fahr मेरा वेट कर रही'होगी । 


is '(मुस्कराकर) तव तो तुम्हें रोककर यह बूढ़ा डॉक्टर दो जवान दिलों के 
` साथ अन्याय कर रहा है--ऐम- भाइ राइट डॉक्टर? 


` 
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इसी समय कमरे में सीढ़ियों से. उतरते हुए रूपेश का 





ZU ` प्रवेश। । 
- ww : आफकोसं डॉक्टर श्रुव--गुड kafan (बढ़कर हाथ मिलाते हुए) प्लीज. `| 
ga `: (रूपेश से हाथ मिलाकर wife wp ओर हाय बढ़ाते हुए) so Wo । 

- डॉक्टर,सी, यू ! , 


. भोपचारिकता के साथ.कोशिक मुस्कुराता हुआ बाहरी 
दरवाजे की ओर चल देता है। gio ध्रव ओर रूपेश 
जा सोफे पर बैठ जाते है । 


.' ध्रुव ; (सहज मुस्कान के साथ बेठते हुए अत्यन्त सहव स्वर में) डॉक्टर कौशिक | 
इज ए वेरी इन्ट्रेस्टिग ऐण्डंप्रॉमिसिग यंग मैन--ह्वाट डू यू थिक डॉक्टर: ' 

| मेहता ? | | 
, रूपेश : राइट यू आर। 


' AA : बाई द वे डॉक्टर मेहता, तुम जानते हो उसकी फिऑसे को ! 
` ` रूपेश .: अपने हास्पिटल की नंसं-भनीटा । 


` HW : आई थाट सो--अक्सर ड्यूटी ऑफ होने पर दोनों साथ घूमते दिख जाते 
) i  &—wis ब्लेस देम: ऐण्ड द . एण्डलेस हेपीनेस ट॒देयर फ्यंचर लाइफ ! C 
(tst को व्यंग्य को गरघ आई, लेकिन ध्रुव के चेहरे पर ऐसा कोई भाव 
. नहीं था, wg अत्यन्त सामान्य भोर सहज ढंग से कहता रहा) विलय | 
. प्लीज कन्वे माई ब्लेसिग्स ऐन्ड गुड विशेज टू द यंग लवसं ? --वेल | 
 _ ` डॉक्टर, मैं वृढ़ा हो रहा हु, और बुढ़ापा अनुभवों की तिजोरी होता है-- । 


t. यू कन ईजिली फाइण्ड आउट द फैक्ट इन हिज भाईज, हो डिस्लाइक दिस 
` ओल्ड मैन ! ® 


ही 2:70. -.. . कहता हुना डॉ० घरत -खोखलो हँसी के साथ हँस पड़ता | 
ES. है । रूपेद्य स्तब्ध रह जाता है । B 
(उसी स्थर में) विलीव मी डॉक्टर मेहता, मुझे वेहद खुशी होगी अगर. 
` दोनों एक हो जाये) . 07 d 


कः i (डॉ० धब के अनपेक्षित व्यवहार से उत्पन्न anad कों दबाते हुए) र 
jo एका आशीर्वाद बेकार नहीं जायेगा डॉक्टर । अब बहुत जल्ट दोनों का |. 
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विवाह हो जायेगा--पहले ही हो जाता लेकिन उस समय इसकी मदर 
नहीं तैयार थीं। अब वह मान गई हुँ। 

(प्रसन्नता पूर्वक) माइ हाटीं कांग्रेचलेशन्स ट द "qu वी न्यू कपल! ! कहा 
भी गया है--आल इज वेल dz एण्डस वेल । ईश्वर उन्हें दुनिया भर की 
"खुशियाँ दे, यही मेरी दुआ और आशीर्वाद है कौशिक के लिये । : 


(स्तस्मित-सा) ` डॉक्टर saak वारे में .लोगों को काफी गलत | 


फहमिया Ez नारियल-की तरह--बाहर से कुछ, भौतर से कुछ-- 


: नहीं मेहता, मैं कुछ भी नही हे--सिफं आदमी हूं । इसके अलावा कुछ 
भो नहीं-- और आदमी में बुराइयाँ ही ज्यादा होती है, अदरवाइज वह 
` महान हो जाता है, पुजने लगता है । विश्वास करो मैं एक साधारण-सा 


आदमो हु--वुराइ्यो से भरा हाड़-मांस का पुतला 1" (रूपेद के चेहरे से 
जाहिर होता है कि ag प्रभावित होता जां रहा है) इसीलिए तो तम्हारे 
पास आया हू ताकि हम दोनों के बीच जो गलत्‌फहमियों की काली काई 
अनजातें ही,जम गई है उसे साफ करके जल को निर्मल, स्वच्छ किया जा 
सके । मे आई सीक-फार योर कोआपरेशन ? . 
: सहमा होनें वाले डॉ० भ्रव के स्वर में परिवर्तन से 
रूपेश चौंकता तो है, पर उसे बड़ी कुशलता से छिपा 
जाता है ।) 


: आफकोस डॉक्टर, वी मे होप सो 1 
: पहेलियाँ. बुझाना तो मेरी आदत नहीं है, फिर भो जानना चाहँगा 


डॉक्टर--क्या तुम जानते हो, मैं यहाँ क्यों आया हे जबकि हम लोग 
हॉस्पिटल या कहीं और भी बात कर सकते थे ! 


: मकसद तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हु कि भाप एक बेहद 


व्यस्त' रहने. वाले लोगों में से हैं--नहीं-नहीं. व्यंग्य-नहीं फर रहा, यह 


£s i हकीकत है! वाकई आपका एक-एक मिनट कोमती होता. है-- इसलिये 


आप बिना किसी खाश मकसद के, यहाँ आये हैं, इसे . मैं तो बया कोई. भी 
मानने को तैयार नहीं होगा । क 


:.देट्स राइट डॉक्टर । मैं समझता ह॒ हमें उसी खास मकसद पर बात 


करनी चाहिये । (रूपेश की मौन स्वीकृति पाकर) मैं समझता हु, हम 


| 


| 4 


iu 


— रंगभारती 
दोनों के वीच कहीं कोई दरार पड़ गई है, कुछ लोगों ने हमारे वीच 
गलतफहमियों की एक age दींवार खड़ी कर दी है,' हमें आपस में ही 
'लड़वा कर खुद तमाशाई बनना चाहते हैं । हालात बड़े अजीव हो गये 
हैं डॉक्टर मेहता ! यंह तो निश्चित है कि दो की लड़ाई में फैसला किसी 

एक के हक में होगा--और तब दोनों के बीच शत्रुता वाली स्थिति पैदा 
हो जायेगी । हम दोनों ही इस वोझ को उठाये घुमते रहेंगे । ५ 


तभी डॉ० भुव के dig, fan- से सोनाली बाहर 


निकलती है- हाथ में ट्रे. ओर ट्रे में शरबत के दो 


गिलास रखे हैं। नजर पड़ते. हो रूपेश को संकेत से 


77 बताती है, पसं.भूल गई थी, लेने आई है । रूपेश आइवस्त . 


| तो होता है, पर सामान्य नहीं । ध्रव भी सोनाली की 
UL संकेत-मांषा को, पीठ पीछे सोनाली को स्थिति के कारण 
ES देख नहीं पाता । ` चेहरे पर काफी लम्बा dae डालकर 
वह ट्रे को टेबुल पर रख देती है । sa निविकार रहता 
- . है--सहसा खामोश हो जाता है। सोनाली qd उठाकर 
५... शालीनता से उसी स्विग-डोंर के पीछे चली जाती है। 
2... रूपेदा सामान्य होतां है, परन्तु धुव के चेहरे पर गहरी 

. _- गम्मीरता दिख रही है | | 


: (कुछ पल sio ध्रुव के खामोश, aaga में डवे चेहरे को देखते gu) 
. हैय ए ड्रिक डॉक्टर + SÉ NE: 


: ओह यस-- गिलास उठाते हुए) dag. डॉक्टर । (फिर खामोशी -- कुछ -.' 


क्षण बाद जसे विस्फोट होता है) डॉक्टर मेहता, मेरा ख्याल है, यह 


ˆ सच्चाई तुमसे छिपी नहीं है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि इस हॉस्पितल 
में काम करते मेरी उम्र बीत गई है--वरसों बीत गये, यहाँ मरीजों की | 
_ सेवा करते । मैंने रात हो या. दिन--काम से कभी मुंह नहीं मोड़ा-_, 


कड़ी मेहनत, ईश्वर में आस्था, हाथों पर विश्वास करके मैंने नोमुभकिन 


s लगने वाले मुश्किल-से मुश्किल-आंग्रेशन किये और वाई द ग्रोस आफ गॉड. 
-. में उन मरोजों को जान बचा सका--इसी मेहनत और सेवा के बल पर . 
- __ ERE qe) में मैं कुछ नाम पैदा कर सका, अपने लिये. जगह बना 


ae : 
uu US, ४ 
` 

51] k हँ 
ots "am 2 
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सका ।'''यह मव कहने का मकसद यह है कि हास्पिटल में डीन की कुर्सी 
TX AST का हकदार मैं हन सिफ काम और नोम की वजह से, बल्कि 


सीनियरिटी के लिहाज से भी मेरा ही हक वनता है 1 


* आफकोस डॉक्टर यह इक आपको ही मिलता चाहिये । लेकिन एक बात 
भल रहे हैँ-आऔर वह यह कि हम लोग डेमोक्रेटिक एज में रह .रहे हैं 


जहाँ मान-सम्मान; कावसियत और सी नियरिठी वगरह की कोई कद्र नहीं 


. करता | हर जगह यंग ब्लड को डिमांड है । | 
` ठीक है, डिमांड होनी चाहिये । लेकिन वरसों का अनुभव, ज्ञान, तपस्या - 


क्या यह सव वेकार है ? 


` एक्सक्यूज मी डॉक्टर धुवं -हम.हर पल आगे बढ़ते जा रहे हैं। हर | 
गुजरा हुआ दिन साइंस की दुतिया में एक नया अध्याय जोड देता $— ` 


राज मेडिकल साइस एक कक्षा आगे बड़ जाती है-ज्जाहिर है, कल का 
अनुभव आज की रिसर्च के आगे अयंहीन साबित हो जाता है, 'तव 


. बीते दिनों का अनुभव, बोक्ने वपं का ज्ञान कहाँ स्टॅण्ड करेगा ? इत माई 
“व्यू, वी मस्ट गो एलांग विंद दे टाइम, faa a एवर चेजिग त्य वल्ड एण्ड 
'ऐब्सोल्यूट्ली न्दू थियोरीज। ऐण्ड सो आयम कान्फीडेम्ठ ट गेट ऐण्ड होल्ड 


द पोस्ट । 


3 (रहस्य मरे स्वर में) ह्वाई नाट! लेकिन विना कमेटी का फेवर गेन किये 


हुए ! --कमेटी डॉक्टर धुव को .फेवर करेगी । वह मेरे फेवर में eL 


:- अच्छा ! लेकिन अभी तक तो नहीं थी-- अचानक qu हो गयी ? 


स्विग-डोर के पीछे खड़ी सोनाली सारी वार्ता सुन रही 
है । | 


(Lf (व्यंग्य पहचानकर dig स्वर में ह्वाट डू यू मीन ? तुम कहना क्या 


चाहते हो 27» 9 सात $ 


' : मैं तो कुछ भी कहना नहीं चाहता->कह तो आप ही रहे हैं। अच्छा, एक A 
- बात बताइये--अचानक आपको डीन बनने की कँसे सूझी ? _ 


: (fagar) क्यों ? --इट्स नेचुरल ! वजह है; बरसों को सेवां और 


सीनियारिटी। . :. s 


3 नहीं डॉक्टर, आप गलत कह रहे हँ । वजह'वो नहीं है जो आप कह रहे 


l. 


ao 


« 


pat ud रंगभा रती 


^ 


हुँ । वजह है--शिकागो की वल्ड कान्फ्रस और उस WIS को प्रेसीडेन्ट 


की हैसियत से प्रसाइड करना । 


: नाट द लीस्ट डाक्टर मेहता, दीजं आर. सिम्पली इन्स्ट्र मेन्ट्स--वरना _ 


शिकागों की आन्फ़स को अटेन्ड करने के लिये डीन होना कोई शर्त नहीं 


है । वहाँ तो नाम, काम और प्रतिष्ठा के बल पर भो सेलेक्ट होकर 
पहुंचा SIT सकता. है । 


: तोफिर सेंठ गोपालदास को पचास हजार का डोनेशन देने का वचन किस 


. खुशी में दिया गया है ? 


: वह dU Wg तो (gast जाता है, फिर रूपेश की मुस्कान पर नजर 


पड़ते हो बिगड़ उठता है) तुम क्या समझते हो, यंह रिश्वत है? मैं 
रिश्वत दे रहा हु? नही-नहीं, तुमने गलत सुना. है । हकीकत तो यह है 
कि misan यूनिट में साधन कम हैं जिसके लिए 


4 (बात काटकर) तो फिर आप इस पोस्ट.के लिये क्यों परेशान हैं ?. लीव 
इंट । | 

: सिर्फ इस लिए कि मैं अपने नाम के आगे 'डीन? लगा देखना चाहता ह । 
Co (खुशामदी स्वर में लगभग गिड़गिड़ाते हुए) जस्ट कोआपरेट मी डॉक्टर 
|. मेहता । भाई प्रामिस यू द वडंस--ठीक दो साल बाद मैं तुम्हारे फेवर. 


मे रिजाइन कर dur । 


` : दो साल बाद ! (gamz) अरे नहीं डॉक्टर, आदमीःकी जिन्दगी का 


कोई भरोसा नहीं । कल की कौन जानता है ?- कल को किसने देखा e? 


मैं आज पर यकीन. करता ह--जो वर्तमान में है, वही कर्म है, जिन्दगी . 


हे । कल तो महज एक सपना*है। इसलिए मैं जो कुछ भी सोचता E 


.. कर गुजरता हृ । फेसला वदलना मेरा स्वभाव नहीं हैं । 


कहकर आवेश में तेजी से बाहर निकल जाता हे । रूपेश 


५ (आवेश में खड़े होते हुए) देन dea ओवर--लेट अस फेस द कमेटी. . 
` ` पर इतना याद रखना, मेरे जीते-जी तुम कभी डीन नहीं बंन सकोगे 1. . 


a {| 


के होंठों पर भजाकं उड़ाने जंसी मुस्कान छायी रहती | : 


है । क्षणिक अन्धकार के बाद पुन: प्रकाश । pef पर बेठे 
> बहन 


f m. lp. ११० - rw हे 1 e 
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VEL चाचा अखबार पढ़ रहे हैं। बन्दना कप में चाय ढाल _ 
रहो है | ; 
` चाचा : लगता है, अभी अपने डॉक्टर का सबेरा नहीं हुआ ! जा बेटी जगा दे-। 

वंदना ,: सोने दीजिये, चाचा जो, आज तो इतवार है । ; 


चाचा D इतवार हो.या सोमवार--अपने को कोई फक नहीं पड़ता बेटी । अपने C 
को तो सिफ इस वात से मतलब है कि डॉ० ध्रव से उसकी क्या बात 
_ हुयी । मतलब हल हुआ या नहीं ? रेत से तेल निकला हो तो कल वाला 
हार; जो उनके भाजे को यरोड़ोम पर पहनाफर वापस ले आया था, आजे 
अपने डीन के गले में डाल दं | और | 


कालबेल को आवाज । चाचा को बात अधूरी रह जातो: 
है । प्याला बढ़ाक्र चन्दना दरवाजे को.ओर चलो जाती 
है। 
खाचा : कौन है वेटी, ? यह सबेरे-सवेरे कोन आया है ? 
. इन्सपेक्टर सोहन के साथ वन्दना वापस लोटतो है । 
सोहन : एक्सक्यूज मौ--मैं. डॉ० मेहता से मिलना चाहता ह । मेरा नाम सोहन 
A RUM 


चाचा लेकिन वो तो अभी-“आप देठिये pU 2s 


इसी समय स्लोपिंग गाउन पहने रूपेश सौढ़ियां उतरता | 
दिखाई देता है. भोर इन्सपेक्टर को देखते ही चोक 
. उठता है । | 
we : गुडमानिग डॉक्टर “मेहता--माईसेल्फ इन्सपेक्टर सोहन, “फाम पुलिस 
6 हेडक्वार्टर | 

ˆ ` रूपेश ४ मानिग इन्सपेक्टर । प्लीज सिट डाउन--नाऊ हाऊ फैन आई ger य ? 

*सोहन - ; सॉरी टु डिस्टवं यू डॉक्टर--क्या डॉक्टर ध्रुव कल रात यहाँ आवे थे ? 
wm . : हाँ-्यों? . aa 
सोहन . : फार योर इन्फार्मशन-ही इज डेड qm COS 


5. 


रूपेदा 


8e 


9७ 


इन्सपेक्टर--थह कंसे हो सकता है? कल तक तो 


¦ लेकिन डॉक्टर यहु. हो गया है। --डॉइटर धुव इज डेड -ऐण्ड य आर £ 


गभरंरतीः ` 


(जेते अचानक साँप. दिख गया हो, चौक पड़ता है) इट्स इम्पॉसिबुल 


नाऊ अण्डर अरेस्ट ! 
ai? | | A 
सोहन : यंस डॉक्टर मेंहतां। बयानं के मुताविक डॉ० ध्रुव का मर्डर किया गयांह  . 
ओर मुजरिंम आपं हैं । EAR t 
लेकिन'''लेकिन*''यह aA नहीं-नहीं, यह गलत है |. . ० : 


सोहन 


Ei 
EN 


है 
रूपेंशें 
है E 
= 
" ES 
- ' 


सारी डॉक्टर मेहता. । आपको जो कुछ कहना 


अदालत में कहियेगा । 


, वाप लोट रहें थे, उन्हें चबंकरं आने लगे और बेहोश हो गये । बेहोशी 
के आलम में-गाड़ी बेकाबू हो गयी और ऐक्सीडेन्ट हो गया । फौरन उन 
: हास्पिटल पहुंचाया गया: जहां कुर्छ समय वाद उनको मौतं हो गई | इस 
` बौच कुछ देर के लिये. होश आया, तभो उन्होंने अपना बयान पुलिस को 


fer— | 

लेकिन इस ऐक्सोडेन्ट का मुझसे क्या सम्बन्ध ? 

डॉक्टर मेहता, यह तो अदालत तय fra मैं अपनी डयटी कर रहा ह | 

और उम्मीद g आप सहयोग करगे 

ओलेराइट इन्सपेकक्‍्टर मैं quip चलिये । 
मुड़कर. वस्वना ओर चाचा की ओर एक बार देखता है । : 
फिर . झठके से इन्सपेक्टर के साय बाहर निकल जाता , ' | 

* (अंगेले अंक में जोरी) | 


-= 
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डॉ० अज्ञात तथा कानपुर के अन्य पुरस्कृत , ˆ 
साहित्यकारों का अभिनन्दन C 


, रोटरी क्लॅव, कानपुर ईस्ट की यूनियन क्लब. में हुई ५१ वीं बँठक में 
रगभारती' के सम्पादक डॉ० अज्ञात तथा Wo Wo हिन्दी सस्थान, लखनऊ द्वारा 
पुरस्कृत अन्य साहित्यकारों का अभिनन्दन किया गया | 


डा० आत्मानंद मिश्र को शिक्षा-शास्त्र के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवाओं 


के,लिये we ५०००/-, डॉ० अज्ञात को उनके ग्रंथ 'भारतीय रंगमंच का विवेचनात्मक | 


इतिहास” पर॑ इ० २५००/-, डॉ० राष्ट्रबंधु.को 'देश-प्रंम के गीत' पर wo २५०० 


.तथा श्री चन्द्रपाल सिंह यादव 'मर्यक की 'बन्दर की दुलहिन' पर ₹० १००० 


का पुरस्कार इस Wu प्रदॉन किया गयी है । 
सर्वप्रथम संचिव रोटे० दिनेश अवस्थी ने सभी साहित्यकारों mr परिचय 


दिया । अध्यक्ष रोटे० भगवती. प्रसाद गुप्त ने 'उन्हें माल्यापंण” कर नारियल और 


तश्तरी उपहार-स्वरूप देकर उनको क्लब की ओर से सम्मानित किया । | 
इस अवसर पर S[o अज्ञात ने अपनी खोज पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 


"हिन्दी उन्नीसवीं शताब्दी से ही बंगला और मराठी रंगमंच पर स्त्रीकृत भावा के 


रुप में सम्मान पाती रही हैत सन्‌ १८२३ में प्रस्तुत बंगला के प्रथमं यात्रा-नाटक 


. विद्या सुन्दर' के अंत में “भिश्‍्तिर पाला” नामक हिन्दी प्रहसन तथा क्ष्णु दास 
' भावे की सांगलीकर :नादफ मंडली द्वारा सन्‌ १८५३ में ही “सीय स्वयंवर' बम्बई 


के ग्रांट रोड थियेटर में हिन्दी में प्रस्तुत किया ग्या | एक मराठी नाटक मंडली ने 
ही सर्वप्रथम 'पुत्रकामेष्टियञ्च' नामक हिन्दी नाटक आंध्र . प्रदेश में खेल कर तेलुगु 
रंगमंच के आविर्भाव का मागे प्रशस्त किया । गुजराती की नाटक मंडलियाँ भी 


o समय-समय पर हिन्दी में नाटक खेलती रहो हैं। ईस प्रकार बंगला, मराठी तथा 
` . गुजराती के नाटकों ओर रंग्रमंचों को हिन्दी का महत्त्वपूर्ण प्रदेय रहा है। 


sio आत्मानन्द मिश्च मे अपने Sto fazo के शोध-ग्रंथ “भारत में शिक्षा 


| की वित्त व्यवस्था” कौ अपने विषये पर प्रथम बताते हुए कहा कि उनका यह काय 


विदेशों में भी चतित रहा है । उन्होंने अपनी शोधि-यात्रा के कुछ मनोरंजक संस्मरण 
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रष्टिबेधु नें वीले-साहि महत्ता पर प्रकाश. डालते हुए कहा कि 


वर्तमान छात्र-आक़ोश और ज॑न-आंदोलनों के मूल में बालकों के प्रति बरती गई 


अवहेलना ही रही है । | 
श्री. 'मयंक' ने बाल-साहित्य रचना की दुरूहता की चर्चा करते हुए कहा fecu 


वे उसी बाल-साहित्य को स्वीकार्य मानते हैँ, जो बच्चों को नयी प्ररणा दे। | 
अंत में रोटे० रामप्रसाद त्रिपाठी ने धन्यवाद देते हुए कहा कि इन साहित्य  , 


कारों ने सम्मान प्राप्त करके महानगेर का -गौरव वढ़ाया है । ` र गहू 


भल सुधार 


j इस अंक के, पृष्ठ ६ से २० तक भुल से फोलियो में 
माच, १६८१ मुद्रित. हो गया है, . पाठक कृपया AIT, 
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दारा आयोजित 


RÅ एकता नाटय-लेखन प्रतियोगिता | 


सें 


युवा नाटककारों से कोमी एकता. 
पर आधारित 
azara आसर्त्रित हैं ` 
m rt T 
सवेश्रेष्ठ कृति पर 501-90. रुपए 
“का. m 


माधव शुक्ल पुरस्कार 


बिस्तृत जानकारी के लिए चोथे कवर पर देखें . em 


lg ined डाक dures ded : IW /INP-95 
भारत सरकार के न्यूजपेपर रजिस्ट्रार की रजिस्ट्री quu RON, 25142/73 





, सर्वश्रेष्ठ नाटक पर K ADD mex कः s 


| हे उवरोक्त प्रतियोगिता! F giae gsi Si Q1 "Sus cs 


एवं अमंजित होना आवश्यक है । प्रतियोगिता के. निःशुल्क 
Raa व्यक्तिगत रूप से या डाक हारा साहित्य कला परिषद, 
416 थी, आसफअल्ी रोड, नई बिल्ली-110002 से fadt | 
कार्य विबस पर प्राप्त किये जा सकते हैं । 
प्रविष्टि प्राप्त करने की अन्तिस तिथि 30 खिलब्वर, 1981 
| है १ | | 
दयाप्रकाश सिन्हा 
afaa 


साहित्य फला परिवद्‌, दिल्ली 
द्रम्ाष : 27 82 77 ` 


. Würfaw, नक्षत्र अन्तरराष्ट्रीय, चोक, लखनऊ-226008 द्वा मुद्रित एषं प्रकाशित । 
.. . 8S 1 विचा-ग्बिर परेश, सनोकटरा, लखनऊ फोन 82663 । 











